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सावधान । खतरा । सावधान । 


स्व॑प्रथम मेरे विचार पद्विये फिर आगे बदह्धियं 


ग्रथके टीकाकर््ता परमपृज्यश्नी १०८ 
गणधराचायं वात्सल्य रस्नाकर, 
शरमरणरत्न, स्यादाद केशरी 
कु थुसागरजी महाराज के विचार एवं 
प्राशीर्वादात्मक मगल बचन । 





दस श्रनादिनिधन जिनधर्म तें हादणांग रूप श्रुतागम श्री भगवान श्रादिनाथं 
से लेकर महावीर पर्यन्त तीथंद्भुरो ने श्रपनी दिव्यघ्वनि दवारा प्रत्तिपादित किया, ग्मौर उस 
वाणी को गाधरों नै व्रत कर जन-जन तक पहुंचाया । उती जिनागम को ही श्रुत 
केवलौ म्रौर चार्यो ने भी लिखित षरूपसे प्रतिपादित किथा। चहं जिनागम ११ अग 
श्रौर १४ पूर्वं मे वणित दै । वततंमान में जितना भी श्रागम मिल्तादहै वेह सव दष्टिवाद 
म्रेग काही सार ै। यह जिनागम ्रभी तक आचाय परम्परा से भुरक्षि्त यहां त्क 
श्राया है, इसक्री सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम लोगो कौ दै । 


वर्तमानं में जीवों का परिणाम बहत निकृष्ट हौ गया है । भ्रागम कौ बातों कों 
मान्य नहीं करना चाहते । भेरा है वही ठीक है । मेरा म॑त्तव्य ही सच्चा दै । श्रपनी मान्यत्ता 
कोौहौ पृष्ट करना चाहते है । चारित्र संम से दूरहोत्ते जारहैदहँ। श्रागम कै ऊपर 
विश्वास नहीं है । सब तरफ संशय ही का बोलबाला दै । संशय मिथ्यात्व का ही ज्यादा 
जोर हौ गयां है । वर्तमान मेँ कोई किसी की सही बात मानने को तैयार नहीं | लोगों ने 
जिनागम को ही तोड-मरोडकर रख दिवा । श्रौर फिर व॑साही अधं लगातेरहै। द्वादशं 
तो नष्ट हो चुका । जौ भी है वह भी नष्ट होता जा रहा है उपेक्षा वद्धि से। मैने मनेक 
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जगह विहार किया । म्रनेक शास्त्र भण्डार देषे, रौर उन शास्त्र भण्डारों में पाये जाने 
वाले श्रनेक प्रकारक भ्रागम है, जिनकी भ्रत्यन्त जीण-णी श्रवस्थाहो रही दै श्रौर 
कोड़ों का श्राहार बन रहे है । रौर जिसमे ससे ग्रधिक दयनीय दशा मंत्र शास्तरौँकीहो 
रही है । मैने देखा, मंत्र शास्त्रों की हालत खराबहो रही है इसलिये इनको एक जगह 
संकलित कर द्विया जाये । दस भावना से यह कायं प्रारम्भ किया, श्रौर थोडे ही दिनों 
मँ पूति करके लघुविद्यानुवाद ग्रंथ कै रूपें प्रकाशित करवा दिया। मेरा यह 
प्रभिघ्राय कभी मो नहींशथाक्रि दि. जैन समाज का इससे श्रहित हौ । यह बात तो परम 
सत्यै किद्वादशगि मे १० नं. विद्यानुवाद वृतं है जो जिनागम में चूलिका के ५ भेददै। 
उन जलगता, भाकाणगता भूमिगता, मायागता तथा स्थलगता दहै । इन सब जिना- 
गमो मेंयत्र, मत्र, तत्रह जिससे कि जीव भूमिम प्रवण कर सके । नाना प्रकारके क्प 
धारणा कर सके | भ्राकाण में गमने केर सके । नल पर चलं सक । प्रादि विद्यानुवाद पूवं 
मे ५०० महाविद्या भ्नौर ७०० क्षुद्र विद्याका वनद ही, इसको कोद भी विद्वान नकार 
नहीं सकता । 

मनुष्यो के दौ भेदो में विजयाद्ध परर रहनै वाले विद्याधर मनुष्य ्रौरवे 
लोग जिनागम मे वशित मंत्र की साधना करते दै । इसलिए विद्याधर कहलाये । तो बया 
यह सव कूर दै ? कु नास्तिकवादी विद्वानों का कहना है कि यह सब भूठ है । हमारे 
यहां कोई मंत्र णास्त्र नींद वैभी कहृगा किये सव्र विद्रानं भौ भटे । हमसे संकलित 
सधुविद्यानुवाद पूतं को लेकर बहत ही श्रफवा्हं मचायीजा रही दहै, जिसमे कि अ्रफवाह 
काकोईकारगा नहींदै। मतो मात्र संकलनकर््ताहंन किं रचयित्ता। 

जहां मंत्र शास्त्र का विषय दै, वहां शुद्धाणुदध पदार्थोका ठर्णन ्राताहीहै 
उसमे मेरा कोई अ्रपराघ नहीं, नही मैने दि० परम्परा को क्षति पहूंबाने सरीकाकायही 
क्रिया दहै। किसौ भो विद्रान को दृष्टि इधर नहींथी,सोर्मैने लिखा । म्रभी भोमेरा समाज 
के विद्वानों को कहना है कि लघविद्यानुवाद श्रापको ठीक नदीं जंचतादै तौ शास्त 
भण्डारों मे पड़ा रहने दो। यह तो मंत्र शास्त्र दै इसमे तो सब प्रकार का वरान श्राएगा ही। 
इसमे कमी बसी करना हमारे बस कौ बात नहीं थी। फिर मी मैनेतो मेरे अ्राणीर्वा- 
दात्मक वचन मे सव कुछ स्पष्ट कर दिया । मने रकेल ने त्तौ कोई नया कायं नहीं किया 
पूवचिर्यो नै भौ मंत्र शास्त्र लिषे दै, उसे हस्तलिखित्त विद्यानुवाद भैरव पद्मावति कल्प, 
ज्वालामालिनि कल्पः, सरस्वतौ कल्पः, काम चांडालिनि कल्पः, अ्रंविका कल्प, चंटाकर्ं, 
महावीर कल्पः प्रादि अनेक मंत्र शास्व, शास्र भण्डार में विराजमान हैँ । कृट्ठ सुरत सै, 
कुच एवेताम्बरों कं यहां से प्रकाशित भी हो गये दह । विद्रानोकोमुभसे ही इतनाद्रष 
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कयो? रने तो साहित्योद्धार काही कार्य किया है । विद्वानों की दृष्टि भ्रवगुणो कै प्रति 
हौ क्यों ? गण ग्राहक बनना चाहिए । पत्थर कौ मूत्ति भी वना सकतै हो श्रौर किती का 
सिर भी फोड़ सकते हो । कृ श्रा खुदवाने वाला इसलिए नहीं खुदवाता कि कोई उसमे 
पड़कर मर जावे। कोर अविवेकी पानी पीने को छोड़कर, उसभ पड्कर मरे तौ कृञ्मा खोदने 
वाने का क्या श्रपराघ? इसी प्रकार मेरे हारा संकलित किया हृ्ा मंत्र शास्त्र लघुविद्या- 
नुवाद दै कोई अविवेकी इस मंत्र शास्त का दुरुपयोग करे तो मेख क्याभ्रपराध? मैनैतो 
सवर लिख दिया । विद्वानों को सोचना चाहिए । मंत्र शास्र का भ्रवसांवादं को ठीक करना 
चाहिए । वया उसमें सव ही संत्रादि लोगों का श्रित करने वालन? मेरी तौ समसे 
करीव १ प्रतिशत को चछोडकर ६६ प्रतिशत मंत्र च्छाद भ्रौर लौकौपकारी है । जहां 
ग्रच्छाई है वहां बुराई भी होती है । बुराई की भ्रौर दृष्टि तो दुर्जनो की ही होती है, 
सज्जन साश्रु संत तो ग्रच्छाई को ही देखता है । ग्राम शूकर कीं मिठाई भीडालो,तोमी 
विष्टाकीश्रोरहौ च्ष्टिरहती है वैसेही दुर्जनो कौ द्टि होती दै। दुजनो को शुकर 
बृद्धि का त्याग करना चाहिए । 

विभिन्न मंत्र शास्त्रों में से भैरव पद्यावती कल्पः भी एक मंत प्रथ ह । यह पहले 
सुरतसे छप चृकादै तौभी मैने नई टीका संस्ृतकै ऊपर तैयार क्रिया है। यह 
दिखाने के लिये कि आचाय कृत मंत्र शास्र मरँमी म्रणृद्ध द्रव्यो का चगान है । मने 
श्रपने मनसे कच नहीं लिखा । विदधान देखकर समीक्षा करे । नहीं त्तो मंत्र शास्त्र जो 
कि जिनागम काश्रंगदहै वही नष्टो नाएगा। या तो भ्राप विद्रान कृच करके 
दिखायें श्रवा चैने जो संकलित किया है उसको स्वीकार कथियि। ्मश्रौर भी मंत्र 
शास्त्रों पर लिखने वाला हं । दर्जन लोग कितनी भी हमारी बुराई कर पेडको 
पत्थर मारने से बह पेड़ फल हौ देता दै । मुभे किसी का भय नहीं । भ्रपनी अ्रपनी सचि । 
तरं कोड पाप कार्यं नहीं कर रहा हं । ठेसा वर्णान क्यों है ? यह तो पूर्वाचार्यौ को ृद्धो, 
मन्न वेधक शास्त्रों मे वर्णान मिलत्ताही है। अव मंत शास्त्रज्ञो कै लिये यहग्रथतयारदै। 
देखिये साघना कर जिनागम की तथा जिनघमं की रक्षा कीजिये । केवल चिल्लाने, बुराई 
करने, किसी को बदनाम करने काम नहीं चलेगा । प्रहले भी मतर षरास्त्रों कै बलसे 
चिद्या सिद्ध कर जिन घर्म की रक्षा महापुरुषों नै की है, तव ही भ्राज हम लोग जीवित 
ह । इतिहास उठाकर देखिये, मैने इस ग्रथ कौ टीका को सूरत से छपने बाला १ ्रावती 
कल्पः, ब्रहमदावाद से छषने वाला पद्मावती उपासना हस्त लिखित दोनों प्रतिों से किया 
है। ने उनकी बहुत सहायता ली है इसलिये उन प्रथो का उपकार मानता हं। मंत्र शास्त्रों 
की शुद्धि करना बड़ा कठिन कायं है भौर जितने प्रय उतने ही श्रलग-र पार भेद होने कं 
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बावजूद भी पूर्णं शुद्ध करने का प्रयत्न कियादै। फिर्‌ भी भ्रवश्य ही अशुद्धिः छदमस्तता 
कै कारा रह गर्द होगी, उसको मत्र णास्ते णुद्ध कर श्रवश्य ही पूगे । मुभे तो क्षमा 
करे । मतो श्रभौ भौ इस बातिको कह रहाहूंकरिं जो मंत्र णस्तव्रजञ नहीं ह जिनको इस 
व्रि्रय मे थोडाभमी ज्ञान नहींहैवे मेरे मंत्रे णास्नोँ को हाथ नहीं लगावं। वयोकि शद्धा 
रहित व्यक्ति का विगाडदही होगा, इस मव शास्त्रम भी, माररा, उच्चाटन, स्तम्भन, 
वशीकरण श्रादि प्रकरणा है । साघक सावधानी से रहे, योग्यता तो करे नहींतो दूसरे 
कौ दहाति पहुंचाने का कायं कभी नहीं करे । करेगा तो उसकी जिम्मेदारी उसी कै ऊपर 
रहैगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं । 
हेम रीकाकर्ता दूसरे को हानि पहुंचाने त्रु कार्यं कौ प्राज्ञा नदीं दैतैहै। प्रकरण 

वश लिखना पड़ा है । हमारा स्वतन्त्र कों ठेसा विचार नहीं है। मंत्रणास्त्र विषय ही पैसा 
रै । स्रःचःय मल्लिपश, ब्राचायं इन्द्रनन्दी, पेलाचार्य भादि लोगों ने मंत्र णास्वों की स्वना 
की टै । उन्हींके ग्रावार पर हमने विषाद । पे मौर समश, मेरा कार्यतो सिफं मंत 
शास्त्रों का उद्धार करना मातरदै। श्रज्ञानी भिध्यादष्टि, संणयी आ्रहदिव्यत्तियोंकौ इस 
शास्त के मंत्रकादान नहीं करे, कंरेगातो वाल हत्या, मुनि हत्या का पाप लगेगा । पूरा 
विषय मत्र क लैक्षणामे देख नैवे । 

दसं शास्तरकं दछपने में जिन-र दात्तारो ने सहायता 
की है उनकौ मेरा पूर्णा श्राशीवदिदै। प्रय की टीका 
लिखने मादि कायम मेरे शिष्य प्रवर्तक मुनि श्री १०८ 
पमनन्दीजीं नै बहत परिश्चम कियाद उनको मी 
मेरा म्राशीर्वादिटै। हमारी ग्रंथमाला कं कर्मर कायं- 
कत्ता गुरुभक्त श्री णान्तिकरुमार जी गंगवालल च उनके 
सुपुत्र प्रदौपकरुमारजी तथा श्रन्य सहयोगी कायकर्तश्रो 
कोमेरा वृणा अ्णौर्वाददै, करिवे इसी प्रकार कायं 
करते र । 

मन्त म पुनः मेराग्रादैणदैकि इस मंत्र शास्त्र मे 
पुरां सावधान रहै, नहीं तौ बहुत ही खतरा पैदा हौ 
जाएगा । नहीं पसन्द तो मध्यस्थ रहै । अयोग्य ज्याक्ति 
को ८४५ ना नहीं करनी चाहिये । जो दूसरे को हानि प्रहंचायेगा, उसकोहीहानिहो 
जाएगी । 





सावधान । सावधान । साधानं । 
गणधराचायं कुन्थसागर्‌ 
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ग्ूतत भ्राकाश मे ध्वनित-गुजित-निनादित प्रवहमान ध्वनि 
| भः रव) भैरव ही दै । दिव्य भ्रलौकिंक उकार स्वरूपा ध्वनि-रव को जनागम 
मे दिव्य ध्वनि कहा गया है । वैदिक विचार में च्वनि अ्राकाण क्रा गुरा है एवं 
जैन दुष्टि में वह पुद्गल पर्याय है । दिव्य ध्वनि का पर्याय ही भैरव दहै । 

पद्य नाम कमलवाची है श्रौर मानव शरीर में इनको स्थित्ति- 
कोषो, पिडो एवं चक्रों कै स्वरूप मेँ प्रदशित है-जिसकी पृष्टि-योग-ध्यान-तंव्रा- 
गम के शास्त्र एवं पड्चक्र-भ्रष्टदल-विद्या, भ्रात्मविद्यादि शास्वों मे बशित्त है । 
कूडलिनौ योग म्रौर योग दशन मे इनका विस्तृत सूक्ष्म विवेचन मिलता ही है । 

पद्मावती-कमलावती-कमलाकर~प्रकारों कये कोष शरीर स्थित 
हैँ । इन पर देव-देवांगनाश्रो के भवन-विपान~ग्रायु-अ्राकार-रंग~रूप एवं नाम- 
करण का जन शास्त्र मे विस्तृत विवेचन है । मोक्षशास्व तत्वार्थसूत्र म उमा- 
स्वामी ने “तन्त्रोवासि-श्री-ह्वी धृति कीति-वुद्धि-लक्ष्मी-पल्योपमा स्थिति्यां-।' 
सूत्र संकेत हारा इनकी पुष्टिकीहीदहै सौ प्रत्येक जनको जो सामान्य ज्ञान 
ही रखता है, ज्ञातव्य है । 

प्राधुनिकं विज्ञान की सामान्य दृष्टि मे मानव-शरीर-मन-श्रात्मा 
भर्थात्‌ 8०५४ +} 480४] की त्रिकुरि है । तंत्रागम-शेवणास्व, णाक्तमत पुरा- 








विद्या में इन्दं तंत्र-म॑त्र-यव्रादि शब्दों से निरूपित किया है । सामान्य श्रशिक्षिस 
जनता देनिक व्यवहार मे इन्हे तन्तर, मन्तर. जन्तर कहती है बालबोध की 
दृष्टि से समभा जा सकता है कि तन्तर = (तवर) वह है। जो तनु-शरीर को-तरा- 
वट, पुष्टि-सुख-वृद्धि-ग्रोज-णक्ति-वृद्धि दायक हो वह दह्ी तंवरद्ै, इसी प्रकार 
मन्तर= (मंत्र) वह शक्ति-विद्या-ध्वनि, वाणी, बीज अक्षर-शब्दवर्गणा है जो मन 
को प्रसन्न मस्त, आल्टादित करे एवं मस्ती मे-मौज में डबो दे तदनुसार ही जन्तर 
-जंत्र-( यत्र) वह दहै जौ यन्त्र या वाहन, यथासमय, हमें ्रपनै निदिष्ट गंतव्य 
स्थल लक्ष्य, उदेश्य श्रथवा मंजिल-मुकाम पर परहंचा देवे । इस प्रकार ये तीनों 
ही (तेत्र-मत्र-यंत्र) शरीर ्रौर मन को यथास्थिति श्रात्ममय कोषमें श्रथ ति- 
शुद्ध सच्चिदा नंद-्रात्मस्वरूप मेँ स्थित करते दै, एवं मानवकी मृक्तिः कै कारशा 
ह । जीवन-जगत की समस्याग्नो से जीवमात्रको त्राणा देना एवं मानव की 
लौकिक-देविक, दंहिक आधिभौतिक समस्याग्रों कौ हल करके उसे श्रात्मस्वरूप 
में स्थित करना ही कल्प एवं तंत्र-मंत्र-य॑व्रागम शास्त्रों का उदेश्य है । 


एतद्विषयक जेन श्ास्त्रागारों मे विपुल सामग्री श्रप्रकाशित विखरी 
पड दै। विद्यानुवादपूर्वं लघुविद्यानुवाद पूर्व, चक्रेश्वरी कल्प, ज्वालामालिनी कल्प, 
भक्तामर-मत्र-तंत्र-यत्र कल्याणमंदिर, विषापहारादिं कै ्रनेक कल्प श्वेताम्बर 
दिगम्बर दोनों श्राम्नायों मेतोरहैही; यति, भदरारक एवं तारण पंथी साहित्य 
मेभीरैँ। इसी कड़ी मँ सर्वाधिक-प्रभावशाली-परसिद्ध-मैरव पद्मावती कल्पै 
जो प्रस्तुत कृति श्रापके सम्मुख है । 


जित प्रकार परमाणु परागों के आकर्षगा, विकर्षण, मिलन विघटन 
एवं सम्मेलन से जगत के नाना नवीन पदार्था रूपों शरीरो की उत्पत्ति एवं 
मरष्टि होती है एवं उनकी शक्ति-प्रभाव भ्रौर स्वरूप भी भिन्न भिन्न होता, 
उसी प्रकार रसो, गंधों, वर्गो, जडी बरूटियों, वनस्पत्तियो के "पारस्परिक मिलन 
से अनेक श्रौषधिर्य-रस-मात्राएं एवं श्रासव, श्ररिष्ट, भ्रवलह, बनाते है एवं 
समय विशेष तथा किरणों के प्रभाव सूर्य-चंद-राहु-केतू-ग्रहण-पर्व-योग के समय 
ये ही-प्रौषधियां, रस एवं जड़ी ब्रूटियाँ एनं इनके तिलक, लेप, प्रयोग अनेक 
प्रकार कौ म्रदभृत शक्ति सम्पन्नता प्राप्त करके सम्मोहक, विद्रेषक, उच्चाटक, 
मारक, वक्ाकर्ता बन जाते द, 








पुरणिमा-श्रमावस्या को चंद्र रश्मयो कै प्रभावसे ज्वार-भाटा से 
उत्पन्न विक्षौभ-पागलपन, हिस्टीरिया, मूर्च्छा, प्रेतबाधादि रोगों कै साथ-साथ, 
कवित्व, कला, मत्र-तव्रादि शक्तियों का प्रादुरभावि भ्राधुनिक-भौतिक विज्ञान 
वेत्ताभ्रोनेतोसिद्धहौी कर दिवादहै, कितु प्रतिमाह कृष्णा पक्ष एवं शुवल पक्ष 
कौ तिथियों में विलोम प्रतिलोम वृद्धि-ह्ास रूप नख से शिखा तक तथा शिखा 
पे नख तक के विविध अंगों पर प्रभावों का प्राचौन-यौग सिद्ध विवेचन विचारने 
को भी बाध्य कर दिया दहै । 


व्रेसरट शलाका पुरुष सोलह कलाधारी श्रौ कृष्ण की ब्रदमृत चम- 
त्कारिके सिद्धियो, ऋद्धियो, वणीकरर रूप परिवर्तन एवं नत्य-गायन-हरणा भ्रादि 
लीलाग्रों कै कारणों पर भी विदेशी मू्ेन्य चितकौं नै विचार कर तंत्र मंत्र णक्ति 
क्रो अलौकिक क्षमता श्रौर शक्ति पर प्रकाश डाला है । ये शक्तियां मनोविज्ञान 
परामनौविज्ञान, अलौकिक विद्या-विज्ञान, प्रदृश्य विज्ञान, भ्रव्याख्येय विज्ञान 
(1 धिह) नामक ग्रंथों के श्रध्ययन से समी जा सकती दै । 


्रग्रजी, चीनी, तिव्वत्ती, यूनानी, ्ररवी, फारसी कै ्रनेक ग्र॑थोँ के 
ग्रध्यमन, मनन, चितन कै श्राधार पर एवं विण्वविशख्यातत तिव्वती योगी-लेखकं 
टी. लागि साम राम्पा कै (714 ८४९ ४०४, 501२ ६५८२, 70४८ 81०96 एवं 
मिश्र कै पिरामिडो एवं रहस्य ग्रंथों (५२1५5 & 1^1.151414 प रादि भरथो 
के सूक्ष्म आलौडन, विलोडन क बाद यह मानने को बाध्य होना पड़ता है कि 
तिव्वती तत्र श्रोफा विद्या कामाक्षा तंत्र सूर्यं रश्मि विज्ञान, क्रो पैमोधथी तथा 
होम्यौपेथी के (प्त^ार 11878) बालों पर ग्रौषधि प्रयोग एवं पुष्पों द्वारा 
चिकित्सा के सवंसम्मत प्रयोग राशिया कै चिकित्सा शास्त्री एवं चिन्नान 
साधको ने भ्रतरिक्ष यात्रियों पर प्रयोग करके हमारी भारतीय-तंत्र-विद्या कोही 
जीवित श्रौर सिद्ध कर दिया है। एवं मल्लिषेरा की प्रस्तुत कृति को पुष्टि नौर 
बल भी प्रदान किया दहै। 


कुद विद्वान भ्रालोचक शुद्धि-म्रणुद्धि के नाम पर छिद्रान्वेषरा अ्रालोचना 
करके तंत्र साहित्य प्रौर लघुविद्यानुवाद कै प्रयोगो पर श्राक्षेप करते दहै, किन्त 
वे यह भूल जाते हँ कि श्रात्मतत्व श्रौर श्रनातमतत्व कै द्विविध इस संसार में 
शृद्धि-स्वच्छता तथा सफारई-पवित्रता-मात्र देशकाल एनं भौगोलिक सीमा तथा 





जलवायु रौर शीत-उष्या कटिबंध की श्रपेक्षासे ही है । प्राचीन एनं श्राधुनिक 
चिकित्सा एनं स्वास्थ्य विज्ञान ने कंसर, दमा, शवांसि, हदय, प्रदर, उन्माद 
हिस्टीरिया श्रादि रोगों कै लिए-गोमूत्र, स्वमत्र, मानव मूत्र, गोवर, लेडी के 
भ्रसंख्य सफल सिद्ध प्रयोग कर लिए हँ एनं मानव प्राणों कीरक्षाकी दहै । इस 
पर श्रद्भृत साहित्य इन दिनो प्रकाशितो चकादहै, जोत्ंत्रकी सिद्धिका 
जीवित उदाहरण है। 

ज्योतिष में पुष्यादि नक्षत्रों के विभिन्न तिथियों, योगों, वारो कैजो 
शुभ श्रशुभ महतं-भ्रमृतसिद्धि, राजयोग, यमघंट, विषयोग श्रादि बनते है- 
उनकै श्रौषधि निर्माण एनं श्रौषधि प्रयोग के जो भिन्न-भिन्न फल मिलतेहै 
उन्हें भी भ्रमैरिका, रूस, जमनी के किरणार्मि-विनानवेत्ताश्रों ने सिद्ध कर 
दियाहै एनं हमें स्मरणा करा दिया टै किं भारतीय ऋषि, चिकित्सक 
ध्राचा्य, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, धनवंतरि, लुकमान, नागार्जुन हारा प्रयुक्त 
शरदक्तु की शरद पशिमाके चद्रमा की श्रमृ्त किरणों निमित घी, 
तेल, अ्रवलेह, चण, रस, गुटिका-गोलियां श्रद्भूत रोगनाशक शक्तिदायक रसा- 
यनदहैँ। दूष, ची, जटामांसी, भ्रजुंन, पीपल, बड, वेल, हर, श्रावला, काली- 
मिचं, खोपरा, गोखरू, मालकांगनी एनं जश्रांघीकाड़ा श्रादि जही बूरियौ- 
वनस्पतियो के प्रभाव रीर फल विशेष बढ़ जाते हैँ । यह श्ननुभव सिद्ध एनं 
वंजञानिकता पूर्ण सिद्ध हो चुका दहै । मानसिक रोगियों को केशर, जायपत्री, 
वच, मुलेठी, कस्तूरी, शंखपुष्पी कै प्रयोग-लेप हमे प्रस्तुत प्रथ कै वशीकरण, 
मोहन तिलक भ्रादि की सिद्धि एनं नैज्ञानिकता पर सोचने को बाध्य करते ह| 
ग्रगराग-चंदन-केशर-कपूर एवं सुगंधित लेप क्या भ्राकर्षणा-विकर्षर, सम्मोहन 
यथाशक्ति नहीं करते ह? इसी प्रकार-नाखून, दांत, बाल, विष प्रादि कै 
प्रयोग भी यदि माव्रानुकूलदहँतोये ही विष-श्रमतमय होकर भरसाध्य रौगोंसे 
मुक्ति दिलाते दै । होम्यौतेथी की सूक्ष्म चिकित्सा पदति वया हमारी तांत्रिक 
एवं भैरव पद्मावती कल्पादि कै प्रष्टांग विधानं के समान श्रत्यन्त सूक्ष्म, बुद्धि- 
पूर्णा, नैज्ञानिकं तथा उपयोगी नहीं है? 

दसौ प्रकार रश्मियोँ द्वारा किरा, सूर्य किरण एनं विद्युत 

किरणो ते जो इलाज होता दै, उसी प्रकार मनोविचारों से टैलीपैधी, दृष्टि 
पातत, नेव्रक्षेपणा, स्वदर्शन श्रादि केद्वारा भी चिक्रित्सा उपचार, लाभ सारा 
संसारनले रहा है। 











धतूरा, नागविष भ्रादि जैसे नक्स, आसंनिक, लेकैसिस बनकर 
। रोगोंकोनाण कर रहे षह, उसी प्रकार इस ग्र॑थकै प्रयोग भी समथंदहै। 
एवं प्राचार्य मलट्लिसेन की यह कृति जिसके माप्यकार श्री १०८ गणधराचायं 
कुथुसागरजी महाराज एलं प्रकाशन संयोजक संगीताचायं शांति कुमारजी गंगबाल 
है-वे इस भारतीय तंत्र विद्या के इस श्रमूल्य भरव पद्मावती कल्पको भव्य 
प्राकर्पक सचित्र मोहक रूप में प्रस्तुत कर प्राच्य भारतीय जैन विद्याभ्रों को 
विष्व कै सम्मुख रख-~ग्रद्‌भ॒त साहस बुद्धि प्रौर सम्यकदर्णेन कै श्राट्व प्रभावना 
म्रगकाही पालन कर रहे दै । विध्न संतोषी, ईर्प्याल्‌ वशिकवृत्ति संपादक- 
्रालोचकों के दचिन्द्रान्ेषरा पुं प्रहारो का निर्भकितापुणं सामना करकेजो 
प्रापने स्थितिकरग श्रंग का परिचय दिया है वहे अ्रभिनंदनीय दहै । 


दस प्रकार कै प्रयोगो की सिद्धि श्रौर सफलता कै लिए श्रनुभवी, 
तपस्वी, विज, निर्लोभी, गरू श्रौर मागंदर्शंक की भ्रावश्यकता होती है, उसके बिना 
यह कायं सहज नहीं है । मेरे जीवन मेँ श्रनेकं इस प्रकार कं भ्रनुभव हुएदहं 
देश-विदेश के श्रनेक राजन तिजो, श्रेष्ठियों, रोगियों, पुरुष एवं स्त्रियो को मैने 
मंत्र-तंत्र-ज्योतिष एवं प्रस्तृतत श्रथ के प्रयोगो से रोग-शोक-~व्याधि ब्र॑तराय, 
मुक्तं करकै-सन्त्वना-णांति-पुख एवं संतोष दिया है । गुरूवरणो मे आस्था- 
ूर्नक~दरसके सभी प्रयोग करे, सफलता भ्रापको मिलेगी-इति शुभम्‌ । 


महाशिवरात्रि- १६।२।८८ अन्ति खश्च स्नच्व 
भरती ज्योतिष विद्या सस्थान हिन्दी विभाय-गुजराती कालिज 
५१२ रावजी बाजार, द्दौर 





णि ज,\ः.ं. म्म 


स अ 


प्रकाडकोय 


नु 


1 


मुभ हादिकं प्रसन्नता है कि हमारी ग्रथमाला समिति ने दस महत्वपुर्ण पुष्पों 
लघुव्रिद्यानुवादे, श्री चतुविशति तीर्थकर श्रनाहत यंत्र मत्रं विधि, तजौ मान करो ध्यान, 
हृम्बुज श्वम सिद्धान्त पाठावलि, पृनमिलन, श्री शीतलनाथ पूजा विधानं (संरक्त) 
वषग स्मारिका, श्री सम्मद शिखर माहात्म्यम्‌, रान्नि भोजन व्याग कथा, श्री णीतल- 
नाथ पुजा विधान (हिन्दी) का प्रकाशन करवाने कै बाद ग्यारहवां महतवपरण पष्पश्री 
मेरव पद्म[वतौ कल्पः ग्रंथ के प्रकाणन कौ करवाने मे सफलता प्राप्त कौ दहै । 





हस ग्रंथ कै प्रकाशन का कायं वास्तवमें मुभ ज॑मे श्रल्पज्ञानी कै लिये बहत ही 
जटिल एवं मृषिकिल धा, फिर भी पुज्यश्नाचार्यं के मगलमय शुभाशीवादीं कै साथ-साथ 
परमपूज्य श्रीं १०८ गणाघराचायं कषु सागरनजी महाराज के शुभाशीवदि से कायं प्रारम्भ 
होकर निविध्न पूणं हृभ्रा। यहम श्री जिनेन्द्र प्रभूकी छपा वे परमपुज्य अ्राचार्यो 
के ण्ुभाणीवदि काही फल मानताहू । 


प्रस्तुत ग्रथ कौ हिन्दी विजया टीका परमपूज्य वात्सल्य रत्नाकर, श्रमरारत्न, 
श्री १०८ गणराचाय कूथु सागरजी मह्‌ाराजने वहत ही कठिन परिश्रमसेकीदहै। 
चस का श्रन्दाज पाठकगया स्वयं इस प्रथ कौ पकर लगा सकंगे । इस ग्रंथ की टीका 
करके प्रकाशन करवाने का गणघराचायं महाराज का यही लक्ष्यरहादहै कि मंत्र णास्त्र, 
जो करि जिनागमकाएकमश्ंग दहै ब्रह भी सुरक्षित रहै । जिसके विषयमे प्र॑थके प्रारम्भ 
मे महाराज ने श्रपने विचार प्राशीर्वादात्मक वचनो में स्पष्ट शब्दों मे लिखही दिये द| 
पाठकों से श्रनृरोधदटहैकिध्यान से पठृकर गणधराचायं महाराज की श्राज्ञानुसारदही 
प्रनुसरगा कर । | 








परमपूज्य श्रौ १०८ गणधराचायं कुंथु सागरजी महाराज का एक विणाल 
है । वषं १६८७ का वर्षायोग श्रकलूज (महाराष्ट) मेँ पणां करके ्रापका संघ 
नयर-नगर प्मौरं प्राम-प्राम में घमं प्रभावना करता ञ्चा दिनांक १५।२।८८ को तीर्थराज 
श्री सम्मेद शिख रजी नें पहुंचा । इस क्षे की वंदना कर श्रष्टान्हिका पर्व के वाद चम्पापुर, 
राजगृही, पाचादुर आदि क्षो की याचा करने हेतु दिनांक ५।३, त्को संघने विहार 
कंर्‌ दिया दहै । 


गणधराचायं महाराजकं संघ मे इस समय क्रुल ३९ पिच्छी है जिसमे उन्हीं 
के दीक्षित २७ मुनिराज, ५ आयिका माताजी, ४ क्षुल्लक महाराज व ३ क्षुल्लका 
माताजी । भ्रपका संच मात्र विशालदही नही दँ बल्कि भनियोंकी संहया भारतवर्षं में 
विद्यमान सभी संघों से सर्वाधिक है जौ वास्तच में बहुत ही गौरव च प्रसन्नतां की बाते है । 


संघ संचालन हतु कोई ब्रह्मचारिणी भी नियुक्त नहींहै। सभी व्यवस्था 
श्रावका पर निभंर है। यह बातत भी विशेष उल्नेखनीय एवं प्रशंसनीय है जो अन्यच देखने 
मे बहुत कम मिलत्ती है । संघ पुरां भागम कं अ्नूकरुल विचरण कर धमं प्रभावना कर 
रहा । संचमें अ्रधिकांश युवा मुनिर । सभी सदंवं अध्ययन चितन मनन मे लगे रहते 
है । मुनिगण करई भाषां कै ज्ञाता द मौर विभिन्न भावाभ्मौं में प्रवचन भी करते है| 


इस प्रकार गराघराचायं महाराज ने इतने विशाल संघ का संचालन करते हये, 
त्याग तपस्या में सदव लीन रहते हयै समय निकाल कर बहत ही किनि परिश्रम करके 
इस प्रकार कै महेत्वपूरां प्रथकी टीका केर प्रकाणन करवाया टै । वास्तव मे यह एक 
महत्वपूरण काये किया दै । इसके लिपे हम उनके चरणो मे कौटि-कोटि बार नमोस्तु पित्त 
करतें है| 

गगाधराचायं महाराज आपं परम्पराके दृट्‌ स्तम्भ है] समता वात्सल्य, 
निग्रन्थता आपके विशेष गरा दै । जो भी चापकर एकं वार द्णंन पाप्तं कर लेता है वही 
अपने श्रापको घन्य मानता दै 1 

गगधराचाये महाराज क गुणों कै बारेमे जितना लिखि जांचे थोडादै। 
भ्रागे कद्ध लिखना मेरे लिये उसी प्रकार श्रनुपयुक्त होगा जसे सूयं को दीपक दिखाना । 
वास्तव में गणधराचायं महाराज त्याग तपस्या की साक्नात्‌ मूत्ति द । 


भ्रादरणीय प्रोफेसर अक्तयकुमारजी जंन इन्दौर का भौ भार व्यक्त करतें 
हये बहूत-बहूत धन्यवाद देता हं कि आपने हृत्त ही सुन्दर एवं विद्रत्ता पूणा शब्दों मे 
गर॑थराज की प्रस्तावना लिखने कौ कृपा की दै श्राप चहूत ही उच्च कोटि कै विद्वान दै 
जिसका भ्रन्दाज आ्आप स्वयं दही ग्रंथ में प्रकाशित प्रस्तावना को पदृकर लंगा सकते दहै) 
आशा है भविष्य मँ भी ्रापका ्राणीर्वादि, सहयोग, मां द्णन हमें पराप्त होत्ता रहेगा । 
अ्राप वाणी सिद्ध कौ उपाधि से विभरूषित्त दहै) 


पर॑ध मे प्रकाशित सभी यंतो कै डिजाइन एवं ्रावरगा प्रष्ठ का डिजाइन हमारे 
ग्रारिस्ट मास्टर पुरुषोत्तम जी शर्मा ने बहुत ही कठिन परिश्रम से बनाकर हमे सहयोग 





प्रदान करिया है । वास्तव में यह्‌ कायं बहत मूर्किलिथा जो श्रापके सहयौगसे हो सका 
है । प्रंथमाला की श्रौर से श्रापको बहूत-बहूत धन्यवाद देता हू । 


मूनलादट प्रेस क समी कायकत्तश्रं कौ भी धन्यवाद देता हूं कि समय पर 
कार्यं पुरा कराने में हमे सहयोग प्रदान क्रिया दै । 


ग्र॑थमाला कै प्रकाणन कार्यो में ग्रथमालाके सभी सहयोगी कार्यकर्ता का 
बहत-बहूत श्रामारी हूं वयोँकि प्राप सभी कै सहयोग करने पर यह कायंहो सकाहै। 


म्र॑व प्रकाणन खर्चौ मे जिन-जिन दात्तारों ने हमें श्राथिक सहयोग प्रदान करिया 
है, य ग्र॑थमालाकौश्ओरसे उनसभीका्राभार प्रकट करते हये बहुत-बहुत धन्यवाद 
देता हृं ्रौर श्राणा करता हृं कि भविष्य मेँभमी श्रापका सहयोग हमे दसी प्रकार 
प्राप्त होता रहेगा । श्रन्य दातारोसे मी मेरा निवेदन दै कि इस ग्रधमाला को म्रधिकसे 
ग्रधिक सहयोग प्रदान करं । जिससे ्रागै भी उनम्रंथोंका प्रकाणन हौ सके जिनका श्रभी 
तक प्रकाणन नहीं हुश्रा है । 


ग्रथमाला समिति द्वारा प्रकाल कार्यो को बहूत ही सावधानी पूवक दैखा 
गया है फिर भी ्रटियोंका रहना स्वाभाविकटै। मेरा स्वयंका श्नत्पज्ञानदै। श्रौर 
ग्य मे प्रकाशित साम्नी मेरे सामान्य नान की परिधिकै बाहरदै। मैनैत्तो मात्र परम- 
पूज्य श्वी १०८ गणाधराचायं कुथुसागरनी महाराज की भ्राज्ञाको शिरोधार्यं कर यह 
विकट कायं करने का साहस किया है । श्रत: साधुजन विद्वज्जन ब पाटकगणा से निवेदन 
दै कित्रुटियोंके लिए क्षमा करं। 


ज्ञानी पण्डित ह नही भ्रकाशन का नहीं ज्ञान । 
श्रशुद्धि च्रटि होवे तो शोध पृ श्रौमान।। 


जैन मित्र, जैन गजट, श्रहिसा, करुणादीप, पाण्वंज्योति श्रादि पत्रों कै 
सम्पादक महोदयो कौ भी उनके द्वारा ग्रंथमाला कै लिये दिये दिये सहयोग के लिये बड़ा 
प्राभारी हृं श्नौर उनके सहयोग क लिये बहुत-बहूत धन्यवाद देता हूं । राणा है भ्राप सभी 
का सहयोग ग्रंथमाला के प्रकाणनो कै प्रचार-प्रसार मे हमेणा प्राप्त होता रहेगा । 


मंत मे परमपूज्यश्री १०८ गणधराचायं वात्सल्य रत्नाकर, श्रमणरत्न, 
स्याद्वाद केशरी कुथ॒सागरजी महाराज कौ स्राज्ञा से यह प्रथ परमपुज्य श्री १०८ भ्राचायं 
विमलसागरजी महाराज कै करकमलों मँ विमोचन करने हेतु सादरं समपित करते 
हए राज म स्रतीव प्रसन्नता का अ्रनुभव कर रहाहू । 


पूनः ्राणीवदि कौ भावना के साध 
संगीत्ताचायं 
दिनाङ्ग : १३-२३-८० परम गुरुभक्त प्रकाणन संयोजक 
रन्ति क्रुमर मंगवाल 
( व्री करम) 
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श्री कवि शेखर मल्लिषेणाचायं विरचितः 
भर पद्मावती कल्पः 


हिन्द टोकाकार्‌ का मंगलाचररा 
पाश्वनाथं जिनदेव को, गराधर सरस्वती माय । 
द्ाचायं महाबीर कीतिको, चंदो बारं बार ॥। 
भैरव प्द्मावतौ कल्प की, भाषा लिष्खु हर्षय । 
मत्र यत्र श्रौर तन्त्र की, सिद्धि भिले सुखकार ।। 
सस्रत टीकाक्रार का मंगलाचरण 
श्रीमच्चातुसिकायामर खेचर वध्‌ नृत्य सद्कोतकीत्ति । 
व्याप्ताशामण्डलं मण्डितसुरपरहां्यष्ट सतप्रातिहार्यम्‌ ।। 
नत्वा श्रीपाश्वनाथं जितकमठ कृतोषृण्ड धघोरोपसगं । 
पद्मावत्या हि कत्पप्रवर विवरणं वक्ष्यते बन्धुषेरणंः ॥ 
ग्रन्थकार का मंगलाचररा 
कमठोपसगंदलनं त्रिभूवन नाथं प्रणम्य पाश्वंजिनम्‌ । 
वदयेऽभीष्ट फलप्रव भैरव पद्मावतौ कल्पम्‌ ।\१॥। 
| सस्कृत ठौका | -कमटोपसगेदलनं कमठेन कृतो य उपसर्गः , तं दलय- 
तीति, कमटठोपसगंदलनं । पुनः कथम्भूतम्‌ ? च्रिभुवननाथम्‌ च्रिलोकाधीश्वरम्‌ । 
कम्‌ ? पा्वंजिनम्‌, श्री पाश्वंजिनेश्वरम्‌ । 
| हिन्दी टीका |-कमरख्के द्वारा कयि हए उपसं को दलन (नष्ट) 
कर दिया दह जिन्होनेषेसे श्री त्रिलोकतौ नाथ श्री पाश्वनाथ जिनेन्द्र को नमस्कार 
करके, जिसे इच्छित यु की प्राप्ति होती है ठेसे भैरव पद्मावती कल्पको म (श्री 
मल्लिषेणाचाययं ) कटूंगा । 
यहां मंगलाचरण में पाश्वनाथ जिनेश्वर को नमस्कार किया गया है । 
क्योकि पावनाय भगवान की यक्षिणी देवी पद्मावती है रौर उसी देवी के श्रतिशय 
कल्प की रचना भ्राचा्यं श्री को करना है, जो कि भ्रनेक प्रकार कै अभीष्ट सुख रूप 
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फल को देनेवाली है रौर भ्रनैक सिद्धियों को प्रदान करनेवाली है; | केवि नें 
पाश्वनाथ जिनेश्वर को नमस्कार कियाद । 

पाश्वनाथ भगवान, जिन्होने भ्रनैक प्रकार से करिये गये कम कै घोर उप- 
सगं को जीत लिया दहै, ठेते जिनेश्वर को मेरा (श्री गणश राचार्वकुन्थु सागर का) 
नमस्कार टै ।।१।। 

पाशफलवरदगजवशकरगाकरा पद्मविष्टरा पद्मा । 

सा मां रक्षतु देवी त्रिलोचना रक्तपुष्पाभा! ।।२। 





| संस्कृत टीका |-'पाशकलवरदगजवशकरराकर।' पाशश्च फलं च 
वरदश्च गजवशकरणं च पाशफलवरदगजवशकरणानि तानि, वामोध्वकरादि विद्यन्ते 
यस्याः सा पाशफलवरदगजवशकर करा । पुनः कथम्बरूता ? "पदूमविष्टरा' पदूममेव 
विष्टरं-श्रासनं यस्थाः सा पदूमविष्टरा । पुनः कथम्भूता ? त्रिलोचना" त्रीणि लोच- 
नानि विद्यन्ते यस्याः सा त्रिलोचना । पुनः कथम्भूता ? ररक्तपुष्पाभा' रक्त पृष्पवद्‌ 
भ्राना-दीप्तिपस्याः सा रक्तं पृष्पाभा। कासा? पद्मा" पद्मावतो नाम । देदौ' 
देवता । “मां ' प्रन्थकर्तारं श्री मह्लिषेणाचार्यं रक्षतु" पातु ।।२।। 

| हिन्दी दीका |-हा्था मे, पाश, फल, वरद, म्रक्ष को ध्रारगा करने वाली 
ग्रौर कमल कै श्रासन से सहित तीन लोचनवाली, लालपृष्प कै समान शरीर की कारति 
को धारणा करनैवालौ महादेवी पद्मावती मेरी र्ना करं । 

पद्मावती देवी को चौबीस भृजा सहित भी माना है म्रौर भृजाभश्रो मे चौबीस 
प्रकार्‌ कै श्रलग-ग्रलग ्रायुधों से सहित माना है। इसम्रकार्‌ की अनेक जगह प्राचीनक्षेवों 
पर प्राचीन मूतियां पाई जाती दँ । देवगद सेरोनजी श्रादिक्षेवों पर देखिये प्राचीन 
पुरातत्व विभागमेंदहैँ। अ्रलगसे भी श्रौर पाष्वंनाथ की मृति के सहित भी पद्मावती 
देवी की मृत्तियां पाई जाती हँ । दक्षिणा भारत में मी ्रनैक जगह मृत्तियां ह ।२॥ 

तोतला त्वरिता नित्या त्रिपुरा कामसाधिनी । 
देव्या नामानि पद्मायास्तथा त्रिपुर भेरवी ।1३।। 

[ संस्कृत टीका | -तोतलादीनि त्रिपुर भेरवी पर्यन्तानि पद्मावती देव्याः 

प्ययनामानि भवन्ति--जायन्ते ।। ३।। 


१. "दक्ताभा लोचन चरितां" इति ल्ल पाठः । 
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| हिन्दी टोका |- १ तोतला, २ त्वरिता, ३ नित्या, ४ त्रिपुरा, ५ काम- 


साचि ग्रौर द त्रिपुर भेरवी, ये सवं पञ्चादेवी के ही नामान्तर हैँ । पञ्चावती देवी के 
रग भ्रलग-मलग, श्रायुध अ्रलग-ग्रलग भ्रौर वाहन भी श्रलग-श्रलग दै 


तोत्तला देवो :-के हाथो मे अनुक्रम से पाश, वेज्र, फल श्रौर कमलर्हैश्रौरवे 
कमलासन पर विराजमान हैँ। 

त्वरिता देवौ :-कं हाथो में क्रम से शख, कमल, अ्रभय अ्नौर वरदान है । शरीर 
कारुग सूयक समानदहै। 

नित्या देबी :-के हाथो मेक्रमसे पाण, म्र॑कुण, कमल रौर श्रक्षमाला दै । वाहन 
हंस का रग सूयं के समान दै । जटा बालचंद्र से शोभित दहै । 

त्रिपुरा देवी :-के भाट हाथोंमेक्रमसे शल, चक्र, कलश, कमल, धनुष, बारा, 
फल, अकश हँ ओर शरीर कारगकूुकृम समान लाल दै । 

कामसाधिनी देवो :-के चारों हारों मे शंख, कमल, फल, कमल है । शरीर का 
रग वशर पृष्पके रगकारटहै । कुकृट्‌ सपं करा वाहन दहै । 

त्रिपुर भेरवी देवी : के श्राटों हाथ मेंक्रमसे पाश, चक्र, धनुष, वार, ढाल, 
तलवार, फल, कमल ह, जिसके शरीर करा रग इन्द्रगोप कै समान है श्रौर 
तीन नैतो से सहित हँ । जवे देवी भ्रलग-श्रलग विक्रिया करती है, तब अ्रलग- 
सलग वाहन ओर स्रलग-श्रलग भ्रायुध धारगा करती दै, इसीलिये स्वरूप अलग- 
भ्रलग हौ जाते दहै । ।।३।। 


पि नमा भा > वा> 


प्रथमो मच्रिलक्षणाधिकारः 
प्रादौ साधके लक्षणं सुखकलीं देव्यचंनायाः क्रमं, 
पश्चाद्‌ दवादश यन््रभेद कथनं स्तम्भोऽङगना क्षणम्‌ । 
यन्त्र वश्यकरं निमित्तमपरं वबश्यौधषं गारुडं, 
वक्ष्येऽहं क्रमशो यथा निगदिताः कल्येऽधिक्ारास्तथा ॥।४।। 
| संस्कृत टोका |~-प्रस्यस्यादौ साधक लक्षरं' मन्त्रसाचकानां लक्षणम्‌ । 


सुसकलौम्‌' सम्यक्‌ सकलीकररग क्रियाम्‌ । दिष्यचनायाः क्रमम्‌" देन्याराधनविधानम्‌ । 
पश्चात्‌ देव्याराघनविधानानन्तरम्‌ । द्रादशयन्त्रभेद कथनम्‌' द्वादश प्रकार यन्त्राणां 
रेरब्याख्यानम्‌ । (स्तम्नम्‌' क्रोधादिस्तम्भनयन्त्राधिकारम्‌ । ्द्धनाकषंणं' सत्या- 
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कषणाविकारम्‌ । “यन्त्रं वश्यकरं' वशोकरणयन्त्र = । "निभिक्लम्‌ 
दपरणादिनिमित्ताधिकारम्‌ । श्रपरं' श्रन्यत्‌ । "वश्यौषधं' स्त्यादिवश्यौषधाधिकारम । 
गारुडं गारुडाधिक्रारम्‌ । “कल्पेऽधिक्ताराः' श्रस्मिन्‌ कल्पे श्रधिकाराः । यथा' येन 
प्रकारेण । “निगदिताः प्रतिपादिताः । 'तथा' तेन प्रकारेण । श्रहु' श्री मल्लिषेणाचायंः । 
क्रमशः यथा परिपाट्या । वक्ष्ये" प्रतिपादयिष्ये ।\४।। 


| हिन्दी टीका | -्रव ्राचार्यं मल्लिषेण इस भैरव पद्मावती कल्प मे जिन- 
जिन विषयो का वर्णन करेगे, उन-उन विषयों का भ्रनुक्रमणिका के रूप में वन करते है । 

प्रथम साधक क लक्षा पश्चात्‌ सकलीकरगा क्रिया, महादेवी की पूजा का 
विधान, बारह प्रकारके यंत्रोँके भेदोंका उच्चाटन, स्तंभन क्रिया का वर्णान, स्त्री 
प्राकर्षरा क्रिया का वर्णान, वश्य क्रिया के यंत्रादि, दर्पगणादि निमित्त का वर्णान, वश्ी- 
करणा करने कै लिये श्रौषचिरूप तन्व्र स्नौर गारुडाधिकार कर्हैगे, जो पूर्वाचार्यं कह 
गये हैँ । 

यहाँ ग्राचा्यं स्वयं अपने मनसे कु नहीं लिख रहे जौ उनको 

श्राचायं परपरासे मिलताद्ै, उसी कौ कट रहै है ।।४।। 

इति दशविधाधिकारं लंलितार्या श्लोक गीति सद्वृत्तः । 

विरचयति मल्लिषेराः कल्पं पद्यावतीदेवष्याः ।\५।। 

| संस्कृत टोका "इति दशविधाधिकारेः इति प्राक्‌ कथित दश 
प्रकाराधिकारः । कथम्भूतः ? 'ललितार्या श्लोक गीति सदवतेः' ललिता चया च्रार्या 
ललितार्या, श्लोकः--द्रात्रिशदक्षरनिबद्धः, गीतीति उषगीत्तिः, सदतैः षड्विशति 
जातिवृत्तेः । विरचयति" विक्ेषेरा रचयति । कः कर्ता ? मट्लिषेरणः । कम्‌ ? कल्पम्‌ । 
कस्याः ? 'पश्यावती देव्याः" भैरव पद्यावती दैत्याः ।।५।। 

| हिन्दी दीका |-सुन्दर ्रार्या, गीति श्रौर ए्लोकरूप ग्रच्छे-मच्छे छन्दो 
से सहित इस भैरव पद्मावती कत्प कौ दश अधिकारो जें श्रीं मल्लिषेणाचार्यं वर्णान 
करेगे ।।५।। 


मत्र साधक का लक्षण 


निजितमदनाटोपः प्रणमितकोपो चिसुक्तदिकथालापः 1 
देश्यचचनानुरक्तौ जिनपदभक्तो भवेन्मन्त्री ॥।६।। 
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[ सस्कृत रीका | - निजित्तमदनारोषः' निःकेषेर जितो मदनस्य श्रारोपो- 
| येन प्रसौ निजितमदनाटोपः । श्रशमितत कोपः" प्रकर्षेरा शमितः कोष येनासौ 
्रशमितकोपः । "विमक्तविकथालाषः' विशेषेण भूक्तः त्यक्तः विकथाया श्रालापो विकथा- 
लापः भिथ्यालापो येनासौ विमूक्त विकथालापः । 'देन्यचंनानुरक्तः' देवी-पद्मावती तस्या 
श्रचने-पजने श्रनुरक्तः । "जिनषदभक्तः' श्री जिनेश्वरपदकमल भक्तः श्रसौ "मन्त्री" मन्त्रवादी 
एवं गुणयुक्तो “भवेत्‌' स्यात्‌ ।)६।। 

| हिन्दी दीका | - जिन्होने कामदेव के उपद्रव को नष्ट करदियाहैभश्रौर 
क्रोधादिक कौ जीत लिया है कितना भी कारया मिलने पर, स्वी भादिकं का उपद्रव 
होने पर भो, विचलित नहीं होते मरौर क्रोधाविष्ट नहीं होते दै, संपूण विकथा का 
त्याग कर दिया है ग्रौर महादेवी क पूजनं में श्रटृट श्रद्धा रखनेवालों, भगवान श्रौ जिनेन्द्र 
देव कै चरणों कै परम भक्त, इतने लक्षणो से जो सहित होते है उन्हिको मत्रसाधन 
करने का स्जविकार दहै म्र्थातिवे दही मंत्री हौ सक्ते रहै । 


मन्त्राराघनशूरः पापविद्रूरो गुरेन गम्भीरः । 
मौनी महाभिमानो मन्लो स्पादीदणः पुरुषः ।।७।। 

[ संस्कृत टीका |--मन्त्रस्या राधनं मन्त्राराधनं तस्मिन्‌ शूरः-निर्भयः भ्रसौ 
मन्त्राराधनशुरः । पुनः कथम्भूतः ? "पाप विद्रुरः' दुष्कमकरणविहूरः। गुणन 
गम्भीरः" सकलगुरोः कृत्वा गम्भीरः 1. मौनं विद्यते यस्यासौ मौनी । 'महाभिमानी' 
महांश्चासौ प्रभिमानश्च महाभिमानः स विद्यते यस्यासौ महाभिमानी । !इंदशः पुरषः! 
एवं गुण विशिष्टः पुमान्‌ । मन्त्री" मन्त्रवादी स्यात्‌ ।।७।। 

[ हिन्दी दीका |-जोौ शुर वीरता कै साथ मंत्रोंको सिद्ध करनेवाला हौ 
अर्थात्‌ मंत्र सिद्ध करते समय श्रानेवाले उपसगादिकं को वीरता कै साथ जीत्नेवाला 
हो श्रौर सम्बूगां पापोौंकौ करने से भममीत हो, गुसोंसे गम्भीर हो, मौनी हो, शुद्ध 
मौन को चारा करनेवाला हो, अ्रभिमानौ हौ, किसी भी हालत में श्रपने स्वाभिमान 
का रञ्चषरा करनेवाला हो, स्वाभिमानी व्यक्ति किसी कै सामने नहीं भुकता, एेसा व्यक्ति 
ही मंतीराधक होता है 1७) 

गुरुजन हितोपदेणो गततन्द्रौ निद्रया परित्यक्तः । 
परिमित भोजन शीलः स स्पादाराधकी देव्याः ।८॥। 





च 
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| संस्कृत टीका |--'गुरुजनहितोपदेशः' गुरुजनेम्यः सकाशाद्‌ हितः 
श्रहितः उपदेशो पेन ग्रस्तौ गुरुजनहितोपदेशः । 'गततन्ः' निरालस्यः । "निद्रया परि- 
त्यक्तः' श्रत्िनिद्रया रहितः । परिमित मोजनशौलः' परिमितं भोजनं शीलं यस्य श्रसौ 
परिमितभोजनशोलः । 'सः' एवगरुणवि शिष्टः पुरुषः । 'देष्याः' पद्मावत्याः । ्ाराघधकः' 
साधकः । “स्यात्‌ भवेत्‌ ॥८॥। 

| हिन्दी टीका |-गुरोपदेशसे प्रभावित हौ श्र्थात्ति जिसने गुरुके चरणो 
मे जाकर उपदे को प्राप्त करिया हो, त्रा से रहित भ्र्थाति निद्रा विजयी हो, क्योकि 
स्रतिनिद्रा मतर साधना में बाधक कारणदै, निद्रालु व्यक्तिको कभी मंव्रसिद्ध नहीं हो 
सकता । अल्पाहार हो, ज्यादा भोजन सै श्रालस्य श्रौर श्रालस्य पे कायं असिद्ध होता 
है रतः परमित भोजन करनेवाला हौ वही, देवी की श्राराधना कर सकता है ।।८॥। 


निजितविषयकषायो धर्मामरितजनित हरषगतकायः । 
गुरतरगुणसम्पूणः स भवेदाराधको देव्याः ।।६।। 


| सस्रत रीका |--निजितेविषयकषायः' विषयाः पम्चेद्ियजादयः, 
कषाया क्रोधादयः, विषयाश्च कषायाइ्च विषयकदायाः निजिता विषयकषाया येन 
श्रसौ निजितविषयकषायः। पुनः कथम्भुतः ? 'घर्मम्ितजनितहर्षमतक्रायः' धमं एवामृतं 
घर्मामतं, तेन जनितो हषः धर्मामितजनितहषंः, धर्मामतजनितहषं गतः श्राप्तः कायः- 
शरीरं यस्यासौ ध्ममृतिजनितेहषषगतकायः । गुरुतरगुख सम्पूर्णः" विशिष्टतरगुखौः 
सम्पूर्णः । स भवेदाराधको देव्याः सर एवं गु विशिष्टः पुरुषः देव्याः पद्मावत्या 
श्राराधको भवेत स्यात्‌ ।६।। 

| हिन्दी टीका |-जिसने सव विषय श्रौर कषायो कौ जीत लिया दहो, 
क्योकरिं विषय कषाय से किसी भी कायं की सिद्धि नहीं हौ सक्ती, फिर मंत्रसिद्धिका 
तौ प्रण्न ही कहां † जिसका शरीर वर्मामृत से हषं युक्त हौ, धर्मही जीवको संसार से 
पार करनेवाला है, क्योकि घमं कै फलस्वरूप ही मंत्राराधक को मंत्रसिद्ध हो सकता 
दै, इस लिये आचायं ने यहाँ पर, मव्राराधक घम्म, सुन्दर गृो सं परिपा बताया 
है । वही परद्यावती देवी का भ्राराधक हौ सक्ता टै ।।&॥ 

। शुचिः प्रसन्नो गुरूदेवभक्तो दृढव्रतः सत्यदयासमेतः । 
दक्षः पटुर्बोज पदाबधारी मन्त्री भवेदीदृश एव लोके ।। १०।। 





| 
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| संस्कृत टीका | --'शुचिः' बाह्या भ्यन्तर शुचिः । श्रसन्नः' सौम्यचित्तः । 
[= गृख्देवेषु भक्तः । 'टदव्रतः' गृहीत व्रतेष्वतिहढः । 'सत्यदयासमेतः' श्रननत- 
वाक्यदयासमेतः । "दक्षः' प्रतिचतुरः । “पटुः मेघावी । "बीजपदावधारी' बीजाक्षर- 
पदावधारणं विद्यते यस्यासौ बौजपदावधारी । 'ईद्शः' एवंविध एव परुषः । "लोकै' 
लोकमध्ये । (मन्त्री! मन्त्रवादी अवेत्‌" स्यात्‌ ।\१०।। 

| हिन्दी टीका |-जो विशिष्ट गृणों सं बाह्य श्रौर भ्रतरंग को पचित 
रखनेवाला हो, प्रसनच्नचित का धारक हौ, दैव, गरु का परम भक्तहो, लिये हये व्रतो 
कौ दृढता से पालन करनेवाला हौ, सत्य का हौ आश्रय लेनेवाला हौ भ्र्थात्‌ सत्य बौलनं 
वाला हौ, जिसकी ग्रन्तरात्मा दया से भिगी हो, जौ अत्यन्त बुद्धिमान हो, चतुराई सें 
चतुर हो, मंत्र के वीजाक्षरों को जाननेवाला हो, फेसा भव्य धर्म्म ही लोकं में मंत्र 
साधक (मत्री) हौ सक्ता है ।।१०॥। 

एते गुरणा यस्य न सन्ति प्‌ सः क्वचित्‌ कदाचिन्न भवेत्‌ स मन्त्रौ । 
करोति चेहरपवश।त्‌ स जाप्यं प्राप्नोत्यनथं फणिशेखरायाः । ११।। 

| सर्करृत रीका |--"एते गुरा यस्य न सन्ति पुसः यस्य पुरुषस्य एतै 
गरा न सन्ति न विद्यन्ते । क्वचित्‌" यत्र क्वापि प्रदेशे । "कदाचित्‌' कस्मिरिचत्‌ 
काले । सः" एवं विशिष्टः पमान्‌ । 'संत्री' मन्त्रवादी । शन भवेत्‌" न स्यात्‌ । “सः' पुरुषः 
'दपव्शात्‌' उद्धतवत्या । 'जाप्यं' मन्त्रजाप्यं । करोति चेत्‌" यदि करोति । प्राप्नोत्यनरथ 
फरिशिखरायाः' पद्मावती देव्याः सकाशाद्‌ श्रनर्थं प्राप्नोति ्रापद्यते ।।११।। 

| हिन्दी टीका |-उपरोक्त गुणों से युक्त भ्रगर कोई व्यक्तिनहींदहै, ततौ 
बह कभी भौ मंत्रसाधक नहीं हो सकता दै । यदि ग्रहंकार में चूर होकर मत्रसाधन 
करने लगे ता देवौ पद्यावतीकैद्वारा हानि को प्राप्त होत्ता दै। 

जो उपर गुरा कटै है उन गुणो से सहित ही मंत्रसाधक हौ सकता है 
ग्रगर उपरोक्तगुरानहींरहै, तो कभी भी कोई भी मंत्र की साधना नहींकरनी चाहिये। 
ग्रगर गुर रहित व्यक्ति ्रहकार में म्राक्रर मंत्रसाधन करने लगे तौ नियम सं उसको 
मत्र सिद्ध नहीं होगा ग्रौर उल्टा नुकसान ही होगा, देवी उसका नुकसान करा देगी, 
मंत्र साधक सावधान रहै ।।११।। 

हुत्युभयभाषाकविशेखर भी महिलषेरा सूरि विरचिते भरव पद्यावतौकल्पे 
मन्त्रिलक्षणाधिकारः प्रथमः। 


१... 

“इति' एवं 'भरीमलिलषेरा सूरि विरचिते" धिया उपलक्षितो मल्लिषेणः 
श्रीमल्लिषेणः स चासौ सूरिश्च श्रीमट्लिषेख सूरिः तेन विरचितः कथितः तस्मिन्‌ 
श्रीमट्लिषेण सरि विरचिते। व्व? भरव पद्मावतो कल्पे भरवपद्मावतोदेव्याः 
मन्ज्रिलक्षरााधिकारः प्रथमः ।१।। 

इसप्रकार उभय भाषा कवि शेखर श्रीमल्लिषेणाचार्य विरचित भैरव 
परद्यावती कल्प के मन्त्रि लक्षणाधिकार मे हिन्दी भाषा कौ विजया टीका का प्रथम 
ग्रध्याय पूणं हृ्रा । 
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हितीयः सकलोकरण परिच्छदः 





स्नात्वा पुवं मन्त्री प्रक्षालित रक्तवस्त्र परिधान: । 

सम्माजिते प्रदेशे स्थित्वा सकली क्रियां कुर्यात्‌ ।\१। 

। संस्कृत टोका |-- स्नात्वा" स्नानं त्वा । पूर्वः प्राक्‌ । 'मन्नी' मन्त- 
॥ । श्रक्षालित रक्तवस्त्र परधानः' धौत लोहित वस्त्र परिधानः । 'वभ्माजित प्रदेशे" 
गोमयलिप्त प्रदेशे । “स्थित्वा' उषित्वा । 'सकली क्रियां' श्रोत्मरक्षा विधानं कुर्यात्‌ ।।१।। 


| हिन्दी टीका |-मंव्र साधक को प्रथम स्नानकर स्वच्छं धुले हये 
लाल वस्वो को पहनकर, गोबर से लिपी हुई भूमि प्र बैठकर सकलीकरारूप श्रात्म- 
रक्षा करनी चाहिये; वयोकि बहिरंग शुद्धि भी मंत साधनम कारणा है, अगर बरिरंग 
णुद्धि नहीं है, तौ साधक को कभी भी सिद्धि नहीं मिल सकती है । इसीलिये श्राचा्यं 
ने यहा परर, शरीर शुद्धि, वस्त्र शुद्धि श्रौर भूमि शुद्धि का प्रतिपादन किया है ।।१।। 

हां बामकराङ्ग.ष्ठे तर्जन्यांद्लीः च मध्यमायां ह्न" । 

हलौ पृनरनामिकायां कनिष्ठिकायां च हः सुस्थात्‌१ ।२॥ 

[ संस्कृत दीका |- यां बामकराद्ध ष्ठे" वामकराङ्ख.ष्ठाग्र ह्वामिति बीजं 
विन्यसेत्‌ । तर्जन्या ह्वी" तज॑न्य ्धःल्यभ्रो ह्वीमिति बौजम्‌ । मध्यमायां ह." मध्य- 
माद्ख.त्यग्र ह.भिति बीजम्‌ । "हौ पुनरनामिकायाम्‌' पुनः पश्चाद्‌ श्रनामिकाङ्धःल्यग्न 
हौमिति बीजम्‌ । कनिष्ठिकया च हः" कनिष्टिकाद्धः लयभ हः इति बोजम्‌, चः 
समुच्चये । एवं यथानुक्रमेण पञ्चशून्य बीज स्थापना स्यात्‌ भवेत्‌ हांहली ह" ह्मी 
हः श्रद्धल्यग्र षु न्थासाक्षरारि।।२।। 

| हिन्दी टीका |-वबाये हाथके प्रगूठे के ्रग्रभागमें हा, तर्जनी म्र्थात्‌ 
मरगूठे के पासवाली भ्रंगुली कै ्श्रभाग मँ "ही मध्यमा यानी तर्जनी के पास वाली 
परगुली के अ्रग्रभागमें ह", भ्रनामिका म्र्थात्‌ उसके मध्यमा के पास वाली म्रगूली के 
मरप्रमागमें हौ भ्रौर कनिष्ठिका यानी सवसे अ्रन्तिमि छौटी वाली ग्रगुली केभ्रग्र 
भाग मे "हः" इस प्रकार पांच शून्य अक्षर बीजों की स्थापना करें ।।२।। 





१. 'कारः' इति ख चार । 





६... #॥ 


पञ्च नमस्कार पदेः प्रत्येकं प्रणवपूर्वं होमान्त्यैः । 

` पुर्वोक्त पञ्च शून्यः परमेष्ठिपदाग्र विन्यस्तः ।।३।। 

शीर्षं वदनं हदयं नाभि पादौ च रक्ष रक्षेति) 

कुथदितमन्त्री प्रत्तिदिवसं स्वादः विन्यासम्‌ 11४1) कुलकम्‌ ।। 


[ संस्क्रत टोका |-'पञ्चनमस्कार पदेः श्रहरितद्धाचार्योपाध्यायस्वं 
साधूनां नमस्कारपुवं पञ्चापदेः कथम्भूतः ? रत्येकं प्रणवपूर्वहोमान्त्येः' पृथक्‌-पृथक्‌ 
उंकार पूर्वेस्वाहा शब्दान्ते: । कथम्भूतैः ? "परमेष््ठिपदाग्रविन्यस्तः' पञ्चपरमेष्ठिनां 
पदाग्रं यथाक्रमेण विशेषेण न्यस्तः [ कः पूर्वोक्त पञ्चशुन्येः' पूर्वक्तः हांद्ली ह 
हलौ हः इति रूपैः पञ्चभिः शून्यः हकारे: | ।\३।। 

'शौर्ष' मस्तकम्‌ । 'वदनं' श्रास्यम्‌ । 'हृदयं' हूस्स्थानम्‌ । नाभिः नानि- 
स्थानम्‌ । 'पादौ' चरणद्वयम्‌ । "चः' घमुच्चये । "रक्त रक्ष इति' पद्यं । श्रनेन प्रकारेणा 
“एतैः कथित मन्त्रैः । "मन्त्री" मन्त्रवादी । श्रतिदिवसं' दिनं दिनं ्रति । 'स्वाद्धः विन्यासः 
स्वकीयाद्धन्यासम्‌ । (कुर्यात्‌! करौतु ।1४।। 

| हिन्दी दीका |-पंच नमस्कार मंत्र पदों कैश्रादिमे ॐ श्रौर श्रतमें 
स्वाहा सहित पहले कटै हये पंच शुन्याक्षर बीजों को प्रत्येक पद के साथ लगाकर 
क्रम से शिर, मुख, हृदय, नामि श्रौर पैरों से वाचक पदों कौ लगाकर "रक्षरक्ष कहता 
हरा अपने ्रगोँं का नित्य न्यौस करे । 


ॐ गामो अरिहंता हवं पद्मावती देवी मम शीषं रक्न-२ स्वाहा । 


ॐ रामौ सिद्धां द्रीं + छ + वंदर्तं रक्र-२ स्वाहा । 
ॐ णमो आइरियागां ह.  , + +, हदयं रक्ष-र स्वाहा । 
ॐ गामो उवसज्छायाणां हौ ,;, ,» + नाभि रक्ष-२ स्वाहा । 
ॐ शमो लोए सव्वसाहुणं ह्व: ,, ›, „, पादौ रक्ष-२ स्वाहा । 


इस प्रकार शून्य ्रक्षरों सहित नमस्कार मंत्रों से श्रपने श्रगों का न्यास 
करने सेमंत्रीकेश्रंगोकी रक्षादहोत्तीदहै। मंत्रीके श्रंगोंको कोई भी उपद्रवकर््ता 
क्षति पहुंचा नहीं सकता है । इस प्रकार भौ श्रगन्यासर कर सवत्ते हँ । 


यहां पूगं श्रगन्यास का क्रम देते दहं :- 


। 
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ॐ शमो श्ररि्हृताणं ह्लं मम हदयं रक्ष-२ स्वाहा । 
ॐ रामो सिद्धाण ह्लीं मम मुखं रक्ष-२ स्वाहा । 
ॐ मो श्राइरियाणं ह, मम दक्लिणांगं रक्ष-२ स्वाहा । 
ॐ रमो उवज्जायारां हौ मम पृष्ठाद्ध रक्ष-२ स्वाहा । 
ॐ शमो लोए सव्वसाहूणं हः मम वामांगं रक्ष-२ स्वाहा । 
ॐ णमो श्ररिहृताणं हां मम ललाट भागं +, " 
„ +, सिद्धाणं ह्धी मम उदव भागं , क | 
+ + श्रायरियाणह्. ममशिरोदक्षिणभागं , , । 
१ + उवज्भायारण हौ मम शिरोऽहरभागं ,; , । 
५ +, लोए सन्वस्ताहुरां ह्वः मम शिरोवामभागं ,; ,, । 
„ + श्ररिहृताणं हं मम दक्षिण कक्षं , ॥# । 
„ + सिद्धाणं हीं मम वामकुक्षं ,, 9. 1 
, भ्रायरियाणंह्ल. मम नाभिप्रदेशं ,, * 
५ »+ उवन््ायाणं हलौ मम दक्षिण पाश्वं , । 
„ #» लोए सन्वसाहृशं सम बामपाश्वं ,, ++ ` 4 
ऊपर लिखे मंत्रों को क्रमशः हाथ जोडकर मंत्रं बोलते जाय श्रौर जिस- 
जिस म्रंगकानाम आया है, उस-उस अंग का स्पशं करते जाय । (इति भ्रंगन्यास ) 





ण्न 
चिः 
ये 


॥ 
शनैः 
॥ 


= व ध ~ 


द्वि चतुः षष्ठ चतुदश कलाभिरन्त्यस्वरेणा बिन्दुयुतैः? । 

कूट दिगविन्यस्तदिशासु दिगृबन्धनं कुति ।।५।। 

। संस्कृत रीका | --द्वि चतुः षष्ठ चतुर्दश कलाभिः' दिकलः-श्राकारः, 
बतुःकलः--ईकारः, षष्ठकलः-ऊकारः, चतुदंशकलः-च्रौ कारः, एभिः द्विचतुः षष्ठ चतुर्वश 
कलादिभिः स्वरः । कथम्मतेः ? श्रन्त्यस्वरेण बिन्दुयुतः' श्रन्स्यस्वरः--ग्रंकारः तेन 
ग्रनत्यस्वरेण बिन्दुः.-श्ननुस्वारः तेन यतेः । कः ? कूटैः--क्षकारेः । कथम्भूतैः ? 'दिग्वि- 
न्यस्तेः' दिशि न्यस्तः । कासु ? दिशासु । "दिग्बन्धनं कुर्यात्‌ दिशां बन्धनं कुर्यात्‌ । 
उद्धारः- क्षाक्षीन्त्‌ क्षौं क्षः ।।५।। 


१. "युतः इति ख पाहः। 
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[ हिन्दी रीका | -श्रंगन्यास करने के बाद ॐ, श्रा, ई, ॐ, श्रौ, भ्रः इन 
स्वरों सहित (क्षकार' से दिणाबन्धन करे क्नांक्षींक्षं क्षौ क्षः । 

यहाँ दिशा बन्धक क्रम अन्य ग्रंधातरसे । 

वाये हाथ की तर्जनी पर केणरादिसे श्रसिग्राउसा' लिखकर तजनी कौ 
प्रसार कर नीचे लिखि मंत्रो को बोलते हुए, प्रत्येक दिणा मे भ्रगुली को क्रमशः 
दिखावें । 

दिशाबन्धन मंत्र :-ॐक्षां हां पूर्वां । 
क्षीं हीं अग्नौ । 
षुं ह दक्षिण । 
क्षं हे नंकत्ये । 
क्षं है पश्चिमे । 
क्षो हों वायव्ये 1 
क्षौं हौं उत्तरे । 
क्षं हं ईशाने । 
क्षः हः भूतले । 
क्षीं हीं उद्ध्वं । 

ॐ नमोऽ्हंते भगवते श्रीमते समस्त दिग्बंधनं करोमि स्वाहा । 

इस प्रकार सव दिशाग्रौ में ्रगली घूमावे । फिर सफेद सरसो को लेकर 
नीचे लिते मंत्रो को बोलता जाय ्रौर सरसों कौ सव दिशाभ्रोंमे फक देवे । ताली 
बजावे, चटकौ बजावे । 

ॐ नमोऽ्हते सवं रक्न-२ हं फट्‌ स्वाहां । 

हेममय प्राकारं चतुरस्त्रं चिन्तयेत्‌ समृत्तुद्धम्‌ । 

विशति हस्तं मन्त्री स्वे स्वर संयुतः शून्यः ।।६।। 

[ संस्कृत टोका ]-हेममयं' स्व्ण॑मयम्‌' । कम्‌ ? श्राकारं' दुर्गम्‌ । 
कथम्मूतम्‌ ? “चतुरस्त्रम्‌' चतुः कोरम्‌ । पनः कथम्भूतम्‌ ? शमूततुद्धम्‌ सम्यग्‌ 
उन्नतम्‌ । पनः किविशिष्टम्‌ ? (विशतिहस्तं' विशति हस्त भ्रमाशम्‌ । 'सर्वस्वरसयुततः 
शून्यैः हकारः । "मन्त्री" मन्त्रवादी । चिन्तयेत्‌" एवं गुणा विशिष्टं प्राकारं ध्यायेत्‌- 
ध्यानं कुर्यात्‌ ।।६।। 
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॥ हिन्दी टीका |-- उसके बाद सवं स्वरों से सहि म्न,ग्रा,इ, ई, उ, ऊ, 
ऋ, ऋ,लु,ःलु,षए्‌,पे,प्रो, भ्रौ,्र,भ्रः। हकार कौ सहित करे, नेतेह, हा हि, दही 
हु, हहह. ल्ल. न्न. टै, दहै, हो, हौ, ह, हः इन बीजों से सहित स्वर्णमय ऊंचा बीस 
हाध प्रमाण चौकौर प्राकार का ध्यान करे । 

सवस्वर सम्पूर्णः कटैरपि खातिका कृति ध्यायेत्‌ । 

निल जल परिपुरणामित्ि भीषा जलचराकीरामिं ।\७।। 

[ संस्कृ टोका | -सर्वस्वर सम्पूर्णः । कः ? "कूटैः' क्षकारः । धमि 
निश्चये । "खात्तिका कृति" परिखाकारम्‌ । "ध्यायेत्‌" ध्यानं कुर्यात्‌ । कथम्मुताम्‌ ? 
निमंलजल परिपुरणम्‌' ¦ पुनः कथम्भरताम्‌ ? श्रतिभीषणजल चराकीर्णाम्‌' श्रति 
भयानक मत्स्यमकरनक्रकच्छपादिजलचरपरिपुरणाम्‌ ।\७।) 

। हिन्दी दका |-उसके बाद मत्रवादी श्राचा्यं के कथनानुसार श्रः से 
लेकर संपुगं स्वरों से सहित कृदाक्षर क्ष" कौ । क्नभ्रक्ष,क्ूभ्राक्ना, क्ष क्षि, क्ष्‌ 
ईइक्षी,क््‌ उकु, कभ, क्‌कषकषुःक्ष्‌क््कष्‌., भुलृष्ल्‌, क्ष्लुक्ल्‌. क्ष्एक्ष 
क्ष णएेक्षं, क्‌ ओको, न्‌, भंक्षंक्ष्‌ भ्रः क्षः यानी क्ष क्नाक्षिक्षी क्ुक्षूक्ु क्षु. 
क्लृ क्षन्‌. क्षंक्षंक्षोक्नौक्षं क्षः को मिलाकर निर्मलजल से परिपुणं अत्यन्त भयानक 
जलचर प्राणियों सै सहित एकं खाई का चिन्तवन करं ।।७।। 

ज्वलदोद्धुाररकार ज्वालादग्धं स्वमग्निपुर संस्थम्‌ । 

ध्यात्वाऽमृतत मन्त्रेण स्नानं पश्चात्‌ करोत्वमुना ।।८।। 

[ संस्कत रीका |-'जवलदोङ्ाररकार' ज्वाज्वल्यमान उकारः, रकाराक्ष- 
राणि, तेषां ज्वालानिर्दगधः तं ज्लदोङाररकार-ज्वालादग्धम्‌ । कम्‌ ? स्वम्‌ 
भ्रात्मानम्‌ । कथम्मुतम्‌ ? 'श्रग्निषुर संस्थम्‌ श्रग्निभण्डल मध्यस्थम्‌ । ध्यात्वा" घ्यानं 
कत्वा । "पश्चात्‌" ध्यानानन्तरम्‌ । “्रमुना' श्रनेन । श्रमृत मन्त्रेण' वक्ष्यमाणमन्त्रेण । 
(स्नानम्‌ मन्त्रसनानम्‌ । करोतु कुर्यात्‌ ।\८।। 

नं० (१) मन्त्र :-उं प्रमृते! ! श्रमृतो्ूवे ! श्रमृतवषिशि ! श्रमृतंः 
स्रावय लावयसंसंक्लींस्नानमंच्रह् ह्न हांँह्लह्ली ह्वी द्रावय ह्लीं स्वाह ।। 
श्रम्‌त मन्त्रोऽयम्‌ ॥ 


१- ““ज्ल्‌ इल '' इति च पाठः । 
२. ज्वीक्ष्वीहं सः इति ख पाहः। 
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| हिन्दी टीका |-उसके बाद अपने को अग्निमंडल मेँ बेढठे हूए ॐ कार्‌ 
ग्रौर तीव्र ज्वालाग्रों से जलता हृश्रा रकार पै श्रपने को जलता हृश्रा ध्यान करक, 
भ्रमृत मंत्र से स्नाने करे । श्रमृतस्तानमृद्रा कौ बना कर म्रपने मस्तक पर मंत्र से सिचित 
करे, पचगुर मुद्रा से ।८॥ 


नं० (२) श्रमृत मंत्र :-3ॐ श्रते श्रमृतोडतवे श्रभ्रत व्षिणि ्रमूतं स्त्रावय २ 
सं ्वलींरेव्ल्‌ रएदरांरद्रीर द्रायरे हं भं स्वौंस्वीं हंसः म्रसिश्राउसा सर्वागशयुद्ध 
कुर २ स्वाहा। 


< अग्निं मडल काआकार एन 





नोर :-१ नंबर का स्नान मत श्वेताम्बर श्री मणिलाल सारा भाई नवाब के यहाँसे छपाहुश्रा 
पश्मावतो उपासना प्रन्यसे लिला है । 
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निजोत्तमाङ्खामर भूधाराग्रं संस्नापितः पाश्वं जिनेन्द्र चन्द्रः । 
क्षो रान्धि दूर्धेन सूरेन्द्रवन्देः स्वं चिन्तयेत्‌ तज्जलशुद्ध १ गात्रम्‌ ।।६।। 
| संस्कृत रीका |-"निजोत्तमाद्भमर भूधराभ्र' स्वकोयोत्तमाद्धमेव श्रमर 
: मेदः तस्याग्र शिखरं तस्मिन्‌ निनोत्तमाद्धामर भृूषराग्रं । “संस्नापितः' सम्यक्‌ 
स्नापितः । कः ? “जिनेन्द्र चन्द्रः पावः । केन ? शक्षोराव्धिदुग्धेन क्षोरषमुद्रदुगधेन । 

सुरे वृन्दः" देवेन््रवृन्देः । “स्वं चिन्तयेत्‌" श्रात्मानं ध्यायेत्‌ । तज्जलशुद्धगात्रम्‌ 
तत्स्नानोदकेन शुद्ध शरीरं यथा भवतति ।\६।। 

| हिन्दी टीका |-उसके बाद मंत्रवादी स्वयं कै मस्तकरूपी सुमेरूपर्वेत के 

भरग्रमागमे इन्द्रो कै समुदाय से सहित क्षीर समृद्र के दूधरूप जल से स्नान कराये 
गये एसे श्री पाश्वंनाथ जिनेश्वर कै स्नान जल से श्रपने को शुद्ध शरीर वाला चिन्तवन 
करे । 





भावाथं-पञश्चात मंच्रवादी श्रपने मस्तक को सुमेरू पव॑त टै श्रौर उस 
प्रत पर पाण्डुकशिला है, चतुनिकाय देवों के भ्रधिपति इन्द्रो से क्षीरसागर काजल 
लाकर ्रमिषेक किया गयादहै, उस भ्रभिषेक जल (गन्धोदक) से भ्रपने को शुद्ध 
णरौरवाला कल्पना करे | &॥। 

भरुतग्रहुर शाकिन्यो ध्यानेनानेन नोपसरपंर्ति । 

श्रपहरति पूवंसल्चितमपि दुरितं त्वरितमेवेह ।। १०।। 

[ संस्कृत टीका |-"भूतग्रहशाकिन्यः' सूतानि च ग्रहाश्च शाकिन्यश्च मूत- 
प्रहृशाकिन्यः । श्यानेनानेन' श्रनेन कथितध्यानेन । "नोपसर्पन्ति उपसर्पणं कतु न 
शक्नुवन्ति । "पुवंसल्चितमपि' प्राग्‌जन्मोपाजित्तमपि । क्रि तत्‌ ? दुरितम्‌ दुःकमं । 
(त्वरितमेव शीघ्रमेव । श्रपहरति' नाशयति ।। १०।। 

| हिन्दी टीका | दस प्रकार उपरोक्त ध्यान करने से भूत, ग्रह, णाकिन्यादि 
कभी भी उपसगं नहीं कर सकते हँ श्रौर पहले कयि हये दृष्कर्म॑रूपी पाप शीघ्र ही 
नष्ट होते हँ । अर्थात्‌ हस प्रकार कै चिन्तवन से श्रौर ध्यान से ग्रह, भ्रूत, प्रेत, शाकिनी 
डाकीौनी श्रादि काउपसगं नहीं हौ सकता म्रौर सवं पाप 'तत्श्षा' नष्ट हौ जाते है ।। १०।। 


१. "धौतः' इति छ पाडः । 
२. "उरग इति छ पाहः । 





१. 


पयङ्धासनसस्थः समौपतरवति पुजन द्रव्य 

दिस्बनितानां तिलकं स्वस्य च कुर्यात्‌ सुचन्दनतः ।\११।। 

| संस्कृत रीका |- पयं ङ्कासनसंस्थः' पल्यङ्कासने संस्थः । समीपतरवत्ति- 
पुजन द्रच्यः' स्वपाश्वंस्थापिताष्टविघपुजोपकरशा द्रव्यः। दिरवनितानां तिलकं" पर्वाद्ष्ट- 
दिग्वधूनां त्तिलकं विशेषकम्‌ । स्वस्य च' श्रात्मनश्चापि । 'सुचन्दनतः' शोभनेन 
चन्दनेन तिलकं कुर्यात्‌" करोतु ॥\११।। 

| हिन्दी टीका | -संत्रवादी पर्यद्धासन पर बैठकर, पास मेँ पूजन के लिये 
भ्रारो ही व्यो का सामान रखकर, दिशारूपीं श्रष्ट वधुभ्रों को श्रौर श्रपने को सुगन्धित 
चन्दन से तिलक लगाकर, सुसज्जित करे । अ्रथतिः श्रपने को अर दिग्वधुश्यों को चन्दन 
द्रव्य भने तिलक करं श्रौर पुजन कै लिये श्रष्ट द्रव्य पास मे रखें ।।११।। 

पन्नगाधिपशेखरां विपुलार्णाम्बुज विष्टरं । 

कुकु टोरगवाहनामरुणप्रभां कमलाननाम्‌ । 

ञरयम्बकां बरदाङः कुशायत्पाशदिव्य फलाङ्कितां । 

चिन्तवेत्‌ कमलाबतीं जपतां सतां फलदायिनीम्‌ ।। १२।। 

| सस्कृत टीका |-पन्चगाचिपशेखरां' पञ्चगानां श्रधिपः पन्नगाधिपः धरणेन््ः 
शेखरे मुकुटाग्र विद्यते यस्याः सा पन्नगाधिपशेखरा, ताम्‌ । कि विशिष्टाम्‌ ? "विपुला- 
रुएाम्बुजविष्टराम्‌' विपुलं -विरतीर्णं श्रररणाम्बुजमेव विष्टरं श्रासनं यस्याः सा विपला- 
रुशाम्बजविष्टरा तान्‌ । पुनः कि चिशिष्टाम्‌ ? (ककु टोरगवाहनाम्‌ ' कु कुट स्पंबाहनाम्‌ । 
पुनः कि विशिष्टाम्‌ ? श्ररुण प्रभां सिन्दूरवत्‌ प्रभा-दौत्पििद्यते यस्याः सा ताम्‌ । 
पनः कि विशिष्टाम्‌ ? (कमलाननाम्‌! कमलवद्‌ श्राननं मुखं यस्याः सा कमलाननां ताम्‌ । 
~यम्बकाम्‌ च्रौखि भ्रम्बकानि लोचनानि विद्यन्ते यस्याः रा तपम्नका ताम्‌ । पुनः 
कि विशिष्टाम्‌ ? "बरदाङः करुशायतपाशदिग्यफलाङ्कुिताम्‌' वरवश्च श्रङः कुशश्च श्रायत 
पाशश्च दिव्य फलं च वरदा ङ कुशायतपाशदिष्य फलानि तः श्रङ्किताः चिद्धिताः करा 
यस्यः सा बरदाडकुशणायतपाशदिव्वफलादङ्धिता ताम्‌ । 'चिन्तयेत्‌' ध्यानं कुर्घात्‌ । 
काम्‌ 7 “कमलावतोम्‌' पद्मावतीम्‌ । किविशिष्टम्‌ ? "जपतां! जाप्यं कुर्वतां "सतां 

सत्पुषाणां फलदायिनी फल ददातीति तां फलदायिनीम्‌ ।।१२॥ 

| हिन्दी टीका |-जिसका मस्तक शेषनागकरूप धरणगोन््र से गोभित है, श्रौर 

जो लाल वेणां क कमलासन से सहित है, कुकु ट नाग जिसका वाहन है भ्रौर उगते हुए 
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: सूयं के समान जिसका वणं है, सिन्दूर वर्णा कै समान जिसकी प्रभा है, मुख जिसका 
कमल कै समान दहै, तीन नैत्र से सहित है हाथों मे जिसके क्रमशः, वरदान, भ्रकुश, 
नागपाश श्रौर दिव्य फलवाली भ्रंकित है तथा जपने वाले मंत्री को नित्य ही फल को 
देने बाली महादेवी पद्यावती का ध्यान करे ।।१२।। 

परिज्ञायांशक पुव साध्यसःधकयोरपि । 

मत्रं निवेदयेत्‌ प्राज्ञो व्यथं तत्फलमन्यथा ।। १३।। 

| संस्कृत टीका |- "परिज्ञाय ' सम्यग्‌ ज्ञात्वा । किम्‌ ? (श्रंशकं' मान्नांशकम्‌ । 
"ूवे' प्राक्‌ । कयोः ? 'साध्यसाधकोः' साध्यः-मन्त्रः, साधकः मन्त्री तयोः साध्यस्ताघ- 
कयोः । शपि" निश्चयेन । 'मन्त्रं निवेदयेत्‌" मन्त्रोपदेशं कुर्यात्‌ । श्राज्ञो' भौमान्‌ । 
'श्रन्यथा अरशकल्लानामावे । (तत्फलं' तस्य मन्त्रस्य फलम्‌ । व्यर्थ" निरर्थकं भवेत्‌ ।। १२ 

| हिन्दी टीका |-मंव्रवादी सत्पुसख्ष को मंत्र रौर मंत्री के भ्रभ्रों को जानकर 
मर्थात्‌ साध्य श्रौर साधक कै भ्रंशो को जानकर मत्र का दान करे, ्रथवा स्वयं प्रयोग 
मं लावे । कारण किम्रंण ग्रौर भ्रंणी कै ज्ञान के शिवाय जपनेवाले सत्र का फल निर- 
थक होता है । यहाँ साध्य माने मंत्र ओरौर साधक माने जप करनेवाला (संत्रसिद्ध करने 
वाला) है ।।१३।। 


"= ~--- © =-= 


साध्य शओ्रौर साधक के श्रशगरने की क्रिया 

साध्यसाधकयोनामानुस्वारव्यञ्जनस्वरम्‌ } 

पथक्‌ कृत्वा क्रमात्‌ स्थाप्यमुध्वधिः प्रविभागतः ॥। १४।। 

| संस्कृत टीका |-'साध्यसाधकयोनमि' साध्यो मन्त्रः साधको मन्त्रौ तयो- 
नमि । श्रनुस्वार' “ंञ्जनं' ककारादि वर्णान्‌ सस्वरं" श्रकारादि स्वरान्‌ । ।पृथक्‌ 
डृत्वा पृथग्‌ विश्लेष्य । क्रमात्‌ स्थाप्यम्‌' साध्यसाधक परिपाट्या सस्थाप्यम्‌ । कथम्‌ ? 
ऊष्वधिः ्रविभागतः' साध्यनाम ऊर्ध्वतः साधकनाम श्रधः कृत्वा श्रनेन प्रविभागक्रमेर 
स्थापयेत्‌ ॥ १४।। 

| हिन्दी टीका |-मंवरसाधन करने वाले के नामाक्षर भ्रौर मंत्र के नामाक्षसें 
को पृथक्‌-पृथक्‌ स्थापन करे । यानी नाम श्रौर मंत्र क्षों के भ्रनुस्वार, व्यजन श्रौर 
स्वरो को भ्रलग-ग्रलग करके ऊपर मंत्र के भौर नीचे मंत्री के नामाक्षरं को क्रमसे 
रखे ।। १४॥। 
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साध्यनामाक्षरं गण्यं साधकाह्ुयवगतः । 

नपु सकं परित्यज्य करयति तद्‌ वेदभानितम्‌ । १५।। 

[ संस्कृत टीका ]-'साघ्यनामाक्षरं' साध्यनाम वरन्‌ । "साधकता ह्यव णतः' 
साधक नामाक्षरेभ्यः । 'गण्यं' गरयेत्‌ । कि कत्वा ? नपु सक परित्यस्य'ऋऋ ल्‌ ल्‌. 
इति नपु सकानि परित्यज्य । (तद्‌ वेद भाजितं तत्‌-सध्यसाघकयोरनुस्वार व्यञ्जन- 
गण्धरमानर¶रा वेद भाजितं" चतुर्भाजितं कयत्‌ ।१५।। 

[हिन्दी टीका |-मंत्रवादी के नामाक्षरोसे मंत्रके नाम के श्रक्षरों को 
नपुंसक श्रक्षरों को ऋ ऋ लृ लु. छोडकर गना करं, जौ संख्या श्रावे उसको जोड़कर 
चार काभाग दें । उदाहरणाथं :- 

जैसे-“"यामो सिद्धाणं" थह मंत्र है, इसमें से अक्षर, स्वर, व्यजन, भ्रनुस्वार्‌ 
ग्रादि को श्रलग-अ्रलग कंरे। 

मंत्राक्षरों को श्रलग-ग्रलग रखने का क्रम :-- 
रा. ¬+-अ्र+ म्‌--्रो+-स्‌ इद्‌ +ध्‌+ञ्रा+ण. ~पर + श्रुत्वा 
इसमें -व्यजन संखा =-६ 

स्वर संख्या =५ 

ग्रनुस्वार संख्या = १ 

श्रक्षर सख्या ==५ 


भ्रव मंत्री के नामाक्षरमें से स्वर, व्यंजन, अक्षर, अनुस्वार को ग्रलगः 
ग्रलग करतै दै । 


नाम-देवदत्त 
द्‌ +ए+व्‌+ग्र+द्‌+म्र+त्‌ +तु + भ्र 
इसम- व्यंजनं संख्या = ५ 
स्वर्‌ संख्या = ४ 
्रक्षर सख्या = 
मत्राक्षर संख्या 4 


मंत्री के नामाक्षर संख्या == इने दौनोौंको जोड़ 


( १६ ) 
फिर € संख्या मे चारकाभागरद- ४) € (२ 


१ शेष (म्राय।संख्या) 

एक शेष रहने पर सिद्ध समभे, ्रादि भ्रागे समभाते हैँ । 
श्रायो भागोद्धरितं तं चाद्यं स्थापयेत्‌ क्रमाद्‌ धोमान्‌ । 
एक द्वित्रिचतुर्वणन्‌ सिद्ध साध्यं सुसिद्धमरिः ।१६।। 
| संसृत दीका ] -श्रायो भागोद्धरितं' प्रकृतसाध्यसाधकराशौ चतुभिभगि 
हृते यद्‌ उद्धरितं स श्रायः । तं च' उद्धरितं श्रायं च । 'श्राद्य स्थापयेत्‌" विश्लेषित 
तलाध्यमात्रानुस्वार व्यजञ्जनपडः क्तौ श्रादौ स्थापयेत्‌ । कथम्‌ ! क्रमात्‌ पड क्तौ यथानु- 
क्रमेरा । कः ? धीमान्‌ । “एक द्ित्रिचतुरवरणान्‌ सिद्ध साध्यं सुसिद्ध ्ररिः' एक उद्धरिते 
सिद्धम्‌, द्विरुद्धरिते साध्यम्‌, च्रिरुटधरिते सुसिद्धम्‌, चतुद्धरिते श्चुः इत्येवं ज्ञ। तत्यम्‌ ।\ १६।। 

[हिन्दी टीका | -भाग करने कै बाद जो शेष रहै उसको भ्राय कहते है । 
उस श्राय को बुद्धिमान मंत्री एक, दो, तीन, चार को अनुक्रम से रखे, एक संख्या रहै 
तो बह सिद्ध २ रहै तो साध्य, तीन रहे तो सुसिद्ध भ्रौर चार रहे तो शत्रु जानना 
चाहिये ।।१६।। 

सिद्धसुसिद्धं ग्राह्य साध्यं शत्रु च वजंयेद्‌ धोमान्‌! । 

सिद्धसुसिद्धे फलदेर विफलं साध्ये रिपोर वाऽप्ये ।१७।। 

| संस्कृत टोका | -'सिद्धधुसिद्ध ग्राह्य चतुरायमध्ये सिद्धसुसिद्ध इत्यायद्य 
प्राह्यम्‌ । "साध्यं शत्रु च वजयेत्‌' तदायमध्ये साध्यं शत्रु च इत्याय्यं वजयेत्‌ । कः { 
"धोमान्‌" बुद्धिमान्‌ । `सिद्धसुषिद्ध फलदे' सिद्धसुसिद्ध॒ इत्थायदरते सफले मन्त्रस्य फलं 
भवति । "विफलं साध्ये रिपौ बाऽभ्ये' साध्ये रिपौ वा श्रायद्रये मन्तरं विफलं स्थात्‌ ।। १७।। 

| हिन्दी टीका | -इस प्रकार उपरोक्त भराय भें मंत्रवादी सिद्ध श्रोर सुसिद्ध 
मंत्र को ग्रहण करे, यानी जाप्य योग्यमंत्रह एसा समभे । इस प्रकार का जप फलदायक 
होता है । साध्य मरौर शत्रु मंत्र कात्याग करे, क्योकि इन मंत्रों के जपने से फल मिल 








१. घ्राज्ञः दति छ पाटः । 
२ सफले षति ख पारः) 
३. रिपोरपि इति ख पाठः । 
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नहीं सकता है । निष्फल होते हैँ रौर हानि पहूंचाने वाले हौते दँ । इसलिये मंत्रवादी 
साध्य श्रौर शत्रु मंत्रो को कभी भी जापने के लिये प्रयत्न न करे ।। १५७।। 

फलवं कतिवय दिवसः सिद्ध॒चेत्‌ साध्यमपि दिनेबहुभिः । 

भटिति फलदं सुसिद्ध प्रारार्थं विनाशनः शन्तुः ।१८।। 

[ संस्कृत रीका | -'सिद्ध चेत्‌" सिद्ध मन्त्रं चेत्‌ । “कतिपय दिवसेः' किय- 
ह्किबसिरेः । "फलदं" फलदायकं भवति । 'साध्यमपि दिनेबहमिः' श्रपि पश्चात्‌ साध्यं 
मन्त्रं बहुभिदिनेः फलदं भवति । “भटिति फलदं सुसिदधं' सुसिद् मन्त्रं फटिति शीघ्र 
फलदायकं भवति । श्राणा्थंविनाशनः शत्रुः" शत्रर्मन्तरंप्रारा्थं विनाशकरो भवति ।। १८॥। 

| हिन्दी टीका | -श्रब पहा पर मट्लिषेगाचा्यं कौनसा मंत्र कितने दिनों 
मे श्रौर कब फल देता है सो कहते है । साध्य मंत्र करई दिनों के बाद फलदायक होते 
है । सुसिद्ध मत्र शीघ्र ही फलदायक होते हैँ । सौर एत्रुमंत्र के जप करनेसे प्राणो का 
विनाश होता है श्रौर प्रयोजन का भी नाश होता है ।१८।। 

भ्रादावन्से शत्रुयंदि भवति तदा परित्यजेन्मन्त्रम्‌ । 

स्थानच्रितये शत्रमर त्युः स्यात्‌ कार्यहानिर्वा ।।१६॥। 

[ संस्कृत टोका | --'श्रादावन्ते शत्रुयंदि भवति" मन्त्रस्यादौ मन्त्रान्ते यदि 
शत्रु भवति तदा परित्यजेरमन्त्रम्‌' मन्त्रं परि वजंयेत्‌ । ^स्थानत्रितये शत्रुम त्युः स्यात्‌' 
भ्रादिमध्यावसाने यदि शत्रुभवति मन्त्रस्य तदा मूृत्युभवति 'कायहानिर्वा' कार्यनाशो वा 
भवति ॥। १€। 

[ हिन्दी दीका |-मंत्रवादी को मंत्र के भ्रादिमे ओरौरम्रतमेशव्रहोतो 
मत्र का त्याग करना चाहिये । तीनों स्थानों में रादि, मध्य ग्रौरप्र॑तमें शत्रु हौ तो, 
वह मंत्र मत्रवादी कै शरीर को नष्ट करतादटहै [प्राण हर लेता है) ्रथवां उसके कार्ये 
का नाश करता टै ।।१६।। 

शत्रुभवति यदाऽऽदौ मध्ये सिद्ध तदन्तगं साध्यम्‌ । 

कष्टेन भवति महता स्वल्प फलं चेति कथनीयम्‌ ।\२०।। 

[ संस्कृत टीका |-“शत्रुः' इत्यादि । यवा श्रायगणने प्रथमतः शत्रर्भवति, 
मन्त्रस्य मध्ये सिद्ध भवति । (तदन्तगं साध्यं मन्त्रस्यान्तगं साध्यं चेत्‌ । कष्टेन भवति 
महता महता भ्रर्यन्ते क्लेशेन जायते स्वत्प फलम्‌ । च समुच्चये । इति" श्रनेन प्रका- 
रेण कथनीयम्‌ ।।२०।। 





अ. 





| हिन्दी टीका | -श्राय की गणना करते समय यदि मंत्र के श्रादिमें शवर 
। मध्यमे सिद्धहो ओर प्रत में साध्यहो, तौ मंत्रवादी को बहत कष्ट होता है, फल 
भी बहुत कम (श्रल्प) होता है। इस प्रकार वर्णन समभना चाहिये ।।२७।। 

श्रन्ते यदि भवति रिपुः प्रथमे मघ्ये च सिद्धयुगपतनम्‌ । 

कार्यं पदादि जातं तन्नश्यति सर्वमेबान्ते ।२१।। 

| संस्कृत टीका |-्रन्ते यदि भवति रिपुः" मन्त्रस्यान्ते यदि शच्नभंवति । 
श्रथमे मध्ये च सिद्धयुगपत्तनम्‌' मन्त्रादौ मन्त्रमध्ये च सिद्धयुग्मपातो यदि भवति । 
कायं यदादिजातं' एवंविध मन्त्रे यत्‌ पूर्वं जातं कायं श्रमितफलं "तन्नश्यति सर्वमेवान्ते' 
तत्‌ कार्यं जनित्त फलं सर्वमेवान्ते श्रवसाने नाशं प्राष्नोत्ति ।।२१।। 

| हिन्दी दीका |-मंत्रवादी केमंवकेग्र॑तमेंशत्रुहो श्रौर श्रादि व मध्य 
मेसिद्धदहौतोनजो कायं प्रथममे सिद्ध होगा, वह अन्त में ्रवश्य नष्ट होगा, एेसा 
पसा जानना चाहिये ।।२१।। 

सिद्ध सुसिदढधमयवा रिपुरणाऽन्तरितं निरीक्ष्यते यत्र । 

दुःखापायप्रबलं भवतीति चिवर्जयेत्‌ कार्यम्‌ ।२२।। 

[ सस्क्त टीका |-'श्रधवा' अन्य प्रकारेण सिद्ध" सिद्धपदम्‌ 'सुसिद्ध' 
सुसिद्धपद ^रिपुणाऽन्तरितं' शत्रुपद्ान्तरितं यदि "निरीक्ष्यते यत्र' यस्मिन्‌ मन्त्रे निरीक्ष्यते 
इश्यते तदा "दुःलाषाय प्रबल' बलेशानर्थप्रचुरं भवति “इति' एवं ज्ञात्वा 'विवजंयेन्मन्त्र 
साधनकायं परिवजयेत्‌ ।\२२।। 

| हिन्दी दीका |-जो मंत्र मे सिद्ध, सुसिद्ध के मध्यमे शत्रु दिखता हो तो 
मव्रवादी एसे विध्नकर्ता मत्र कौ शीघ्र ही चछोडे। साधन कायं को छोड दैवे । जपने 
योग्य मंत्रों को देखकर ही जपे तव ही पूणं सफलता मिल सक्ती ह ।।२२।। 

इत्यु भयभाषाकविशेखर श्री महिलषेरा सुरि विरचितै भैरव पद्मावती 
कत्पे सकलीकरशां नाम दह्ितीयः परिच्छदः ।२।। 
टस प्रकार भैरव पद्यावत्ती क्प की हिन्दी भाषां विजयां 
टीका में सकली करा, नामक द्वितीय ञ्धिकार समाप्त हूभ्रा । 


इसके लिये श्रकडम चक्र देखे । 








॥ २ ) 


ततीयो देग्य चंनाक्रम परिच्छेदः 
दोपनसुपतलव-सम्पुट-रोघ-प्रथना-विदभणेः कूर्यात्‌ । 

शान्तिदं व-वशीकत-बन्ध-रव्याकष्टि-सस्तम्भम्‌ ।।१।। 

[ संस्कत टीका | -'दौपन' दीपनेन शान्तिकं कुयात्‌, "पल्लव पल्लवेन 
विद्धे षणं कर्थात्‌, "सम्पुट" सम्पुटेन वश्यं कुर्यात्‌, "रोधन" रोधनेन बन्धं कुर्यात्‌, प्रधना 
प्रथनया रव्याकष्टि कुर्यात्‌, विदर्भः 'विदर्भणेन क्रोधादि स्तम्भं कूर्यात्‌ ।।१।। 

[ हिन्दी टीका |-दीपन कमं से शाति करे, पल्लव कम से विद्धेषर करे, 
सम्पुट कमं से वशीकरण करे, रोधन कमं से मारणा करे, प्रथन कम ते स्त्री भ्राकषण 
करे श्रौर विदभ्भण कर्म से क्रोधादि स्तम्भन करे ।१।। 

भ्रथदोपनादीनां वच्याख्या- 

श्रादौ नामनिबेशो दीपनमन्ते घ पल्लवो ज्ञेयः । 

तन्मभ्यमतं सस्पुटमथादिमध्यान्तगो रोधः ।२।। 

ग्रयनं वर्णान्तिरितं यक्ष रमध्यस्थितो विदभः स्पात्‌ । 

षटकमंकरसणमेतज्‌ ज्ञात्वाऽनुष्ठानमाचरेन्मस्त्री ।।३।। 

[ संस्कत टीका ] -“प्रादौ नामनिवेशौ दीपनम्‌! मन्त्रस्यादौ यन्नामनिवेशनं 
तदं दीपनं स्यात । 'शरन्ते च परलवो ज्ञेयः" मन्त्रस्यान्ते यल्ञामनिवेशनं स पल्लवो नेय 
ज्ञातश्यः । "तन्मध्यगतं सम्पुटं" तन्मन्त्रमध्ये निवेशितं नाम सम्पुटमिति स्यात्‌ । ्थावि 
मध्यान्तगो सेधः" श्रथ पश्चात मन्त्रस्यादौ मध्ये अन्ते च यन्नामनिवेशनं स रोधः स्यात्‌ । 
"ग्रथनं वशान्तिरितम्‌"' मन्त्रस्याक्षरमेकं नामाक्षरमेकं एवं वशं ग्रथनं तद्‌ ्रथनमिति स्यात्‌ । 
दयक्षरमध्ये स्थितो विदर्भः स्यात्‌" मन्ज्ञस्याक्षरद्वय प्रति पश्चाद्‌ यन्नामनिवेशः स 
विदर्भः स्यात्‌ । 'षर्‌कर्मं कररपमेतत्‌' एतच्‌ शान्त्य, दि षट्‌ कमं क्रिखा विधानं जात्व) 
बुद्ध्वा श्रनुष्ठानं मन्त्रवादी आचरेत्‌ ।\२।।३॥। 

[ हिन्दी टीका | -मंत्र के आदिमे नाम लिखना 'दीपन कर्हलाता ग्र॑तमें 
नाम लिखने से "पल्लवः कहलाता है, मध्य मे नाम लिखने से 'संपुट' कंहलाता दै । 
ग्रादि मे, मध्यमे ग्रौर श्रन्त में साध्य का नाम लिखने से "रोधन" कहलाता है, मंत्र के 
एकं भ्रक्षर के बाद ताम लिखने से ग्रंथन' होता है मंत्र के दो-दो श्रक्षरों के बाद नाम 
लिखने से "विदर्भ" कहलाता टै । इसी को षट्कर्म करते रै, मंत्रवादी इन षटूकर्मो को 
जानकर हौ अनुष्ठान (मंत्राराधना ग्रादि) प्रारभ करे ।\२।1३।। 





( २४ ) 


दिककालमद्रासन पल्लवानां मेदं परिज्ञाय जपेत्‌ स मन्त्रौ । 
न चान्यथा सिध्यतितस्य मन्त्रं कुर्वन्‌ सदा तिष्ठतु जाप्यहोमम्‌ ।।४।। 


| संस्कत टीका |-'दिक्काल मुद्रासनपल्लवानां' विक्‌ च कालश्च मूद्रा 
च श्रासनं च पल्लवश्च दिक्कालमुद्रासनपल्लवाः तेषां दिक्कालमुद्रासन पल्लवानां, 
भेदं विवरणं, "परिज्ञाय सम्यग्‌ ज्ञात्वा, स 'मन्त्री' मन्त्रवादी जपेत्‌ 'जाषं' कुर्यात्‌ । 
न चान्यथा सिध्यति तस्य मन्त्रम्‌ ्रन्यथा दिक्कालादि नेद परिज्ञानाभावे तस्य मन्त्रिणः 
मन्तरं न सिध्यति' सिद्धि न प्राप्नोति । कुवन्‌ सदा तिष्ठतु जाप्यहोमं' जाप्यहोमं कुवन्‌ 
सन्‌ सदा तिष्ठतु पर न सिध्यति ।\४।। 

| हिन्दी टीका |-मंत्रवादी दिशा, काल, मद्रा, भ्रासन श्रौर पल्लवो के भेदो 
को जानकर ही जपादि प्रारंभ करे, श्रगर इनका ज्ञान प्राप्त नहीं किया तौ कितनी भी 
मंत्राराघधना करे ओ्रौर होमादिकं क्रिया करे फिर मी मंत्रवादी को मंत्रों की सिद्धि नहीं 
हो सक्ती है, इसलिये प्रथम इनका ज्ञान करना परम श्रावद्यक है ।।४।। 


बश्याकृष्टि स्तम्भननिषेध चिद्रष चलनशान्तिक पुष्टिम्‌ । 

कुर्यात्‌ सोमय मामरहराग्निमरुदण्धिनिच ति दिर्‌वदनः ।।५।। 

[ संस्कत टीका |-'बश्याक्ष्टिस्तम्भननिषेध विद्रेषचलन शान्तिक पुष्टिम्‌! 
एतानि कर्माणि । "सो प्रयमामरहराग्नि मरुदन्धिनि ऋ तिदिग्बदनः' । सोम उत्तराभि 
मुखेन ब्यकमं । "यम दक्षिणाभिमूुखेन श्राकष्टि' श्राकर्षण कमं । श्रमर' पूर्वा 
भिमुखेन स्तम्भन कमं । "हर ' ईशानाभिमूुखेन निषेध कमं । ्रग्नि' श्रग्निदिङ्‌मुखेन 
विद्र षकमं । 'मरत्‌' वायव्यदिङपुखेन 'चलन' उच्चाटन कमं । ्रन्धि' परश्चिमाभिमूखेन 
"शान्तिक शान्ति कमं। नें ति दिग्वदनः' नँ त्याभिमूखेन पौष्टिक कमं । इति दिग्व- 
दनो भूत्वा बश्यएदि कर्माणि कूर्यात्‌ ।।५॥ 

| हिन्दी टीका | -वशीकरण करने कै लिये उत्तराभिमूख हौकर मंत्र कर्मं 
करे । दक्षिगा दिशामे मुंह करके भ्राकषरा कमं करे । स्तम्भन कमं करने के लिये पूर्वं 
दिशामें मह करके मंत्रजाप्य करे । ईशान द्विशा मेँ मुंह करके निषेधकमं के लिये जाप्य 
क्रे । श्राग्नेय दिशामें विद्धेषणा कमं करना चाहिये । उच्चाटन कमं करने कै लिये वायव्य 
कोण मे मुह करना चाहिये । पश्चिम दिशा में मृंह करके शांतिकमं केरे । पौष्टिक कमं 
करने के लिये नेकत्य दिशा में मंह करके मंत्रजाप्य करे ।!५।। 





॥ 1 


पुबह्निं वश्यकर्मणि मध्याह्लं प्रीतिनाशनम्‌ । 

उच्चाटनं पराह्नं च सन्ध्यायां प्रतिषेधक्त१ ।\६।। 

शान्ति कमर्धिरात्रे च प्रभाते पौष्टिकं तथा। 

वश्यं मुक्ट्वाऽन्यकर्मा रि सव्यहस्तेन योजयेत्‌ ।७। 

| संस्कत टीका | -पूर्वाह्ं ' इत्यादि । पूर्वाह्नकाले वसन्तौ वश्याकृष्टि 
स्तम्भन कर्माणि कुर्यत्‌ । (मध्याह्नं प्रीति नाशनम्‌" मध्याह्वकाले ग्रीष्मतौ विद्धं षणं 
क्यात्‌ । “उच्चाटनं पराह ' भ्रषराह्लं वर्षतौ' उच्चाटनं कुर्यत्‌ । च सम्मुच्चये । श्रभाते 
पौष्टिक तथा प्रभात समये शिशिरतौँ पौष्टिकं कर्मं कुर्यात्‌ । वश्यं भुवत्वा' वश्य कमं 
वर्जयित्वा । ्रन्थ कर्माणि इत राकष्टि कर्माणि “सन्यहस्तेन' दक्षिणा हस्तेन योजयेत्‌! 
कुर्यात्‌, वश्यकर्मंव वामहस्तेन योजयेदित्यर्थः ॥ ६।।७।। 

इति कमंकालनिरपरम्‌ ॥ 

| हिन्दी टीका |-दिन के पूवं भाग मे, अर्थात्‌ बारह बजे के पहले वशी- 
करगा कमं, श्राकषंरा केम श्रौ र स्तंभन कमं करना चाहिये । मध्याह्न काल मं विद्रेषरा 
कमं केरना चाहिये उच्चाटन कर्मं दिन के पिद्धले भाग भें करे भर्थात्‌ भ्रपराह्ल काल 
मं करे सायंकाल में निषेध कमं के लिये क्रिया करे । शांतिकं के लिये शरद्धराचि में 
मंत्र जाप्य केरे । प्रातःकाल मेँ पौष्टिक क्रिया करे, वशीकरया क्रिया कौ छोडकर अन्य 
कायं को दाहिने हाथ से कये । यानी श्राकषसादि सव कर्मो को सीधे (दाहिने) हाथ 
से करे श्रौर वशीकर कमं उल्टे (बांये) हाथ से करे ।1६।।७।। 

मुद्राकररा 

ग्रङ्कुश-सरोज-बोध-प्रवाल-सच्छक-वच््रमुदराः स्थुः । 

ध्राकष्टि-वश्य-शान्तिक-विद्र षण-रोघ-वधसमये ।\८॥। 

| संस्कृत टीका | --श्रङ्कुश' श्रङ्कुश मुद्रा भ्राकष्टि' भ्राकर्षण क्मरि। 
सरोज सरोजमुद्रा "वश्य वश्य कमणि । "बोध' ज्ञान मुद्रा “शान्तिक शान्तिक- 
पौष्टिकयोः । श्रवाल' पट्लबमूदरा "विद्र षणे' फट्‌ कर्मणि । "सच्छज्क' सम्यक्‌ शङ्कुमुदरा 
रोध स्तम्भन कमणि । "वचर वच्रमुद्रा वधसमये' प्रतिषेधसमये । इति षट्‌्क्मंकरणं 
एता मृद्राः स्युः" भवेयुः ।।६।। 








१. "मारं स्मृतम्‌" इति ख पाठः । 





(7) 


| हिन्दी टीका |-प्राकर्ष कर्मं करने कै लिये भ्रकेश मद्रा से जाप्य करे, 
सरोज (कमल) मुद्रा करके वशीकरण का जाप्य करे, शांतिकं पौष्टिक कर्म के लिये 
लान मृद्रा से जाप्य करे, विद्रेषगा क्रिया कै लिये श्रौर उच्चाटन कै लिये प्रवालं 
(पल्लव) मद्रा सं करे, स्तंभन कमं करने के लिये शंख मुद्रा करे श्रौर मारण 
(निषेध) कर्मं के लिये वज्र मुद्रा से जाप्य करे ।।८।। 
प्रासन विधान 
दण्ड स्वस्तिक पद्कुनक्ुक्‌कुट कुलिशोच्च भद्रपीठानि । 
उदयाक रक्त शशधर घमहरिद्रा्िता वर्णाः ।।&६।। 
| सस्कृत टोका |-"ण्ड' दण्डासनं श्राकर्षण कर्मणि। “स्वस्तिक 
स्वस्तिकासनं वश्यकमखि । "पङ्कजः पङ्कजासनं शान्तिक्पौष्टिकयोः । कक्कुट' 
कुकक्रटासनं विद्र षणोच्चाटनायोः । कुलिशः वच्रासनं स्तम्भककमं रि । 'उच्चभद्रपीठानि' 
विस्तीणं भद्रपौठासनं निषेध कर्मणि । इत्येतान्यासनानि' षट्कर्मकरणं 
योजनीयानि । 
उदयाक' श्ररुणवरणं ्राकरृष्टि कमणि । ^रक्तं जपाकुसुमवर्णं वश्यकर्मणि । 
"शशधर ' चन्द्रकान्तवर्णं शान्तिक पौष्टिकयोः । शधूम' धृञ्चक्रणं विद्धं षरणोच्चाटनयोः । 
"हरिव्रा' पीतवर्णं स्तम्भनकर्मरि । श्रसितः कृष्णावणं निषेध कर्मरि । इत्येवंविधा 
वर्णाः षट्‌कर्मकरणे प्रपोक्तव्थाःः । इतयासनवणं मेदाः कथिताः ६1 
| हिन्दी रीका |~दण्डासन से अ्राकर्षगा कमं करे, स्वास्तिकासन स वशी- 
केरगा कमं कर्‌, शातिक पौष्टिक कर्म करने के लिये कमलासन से बैठे, कुकुटासन स 
बैठ कर विद्रेषरा, उच्चाटन क्रिया करे, वज्रासन से स्तंभन कर्मं करे । भद्रासन से बठ 
केर मत्री (निषेध) मारया कमं करे । 
प्राकषेगा कर्म के लिये बाल सूर्यंके समान लाल रंग, वणीकरया कमं कै 
लिये एक दम लाल वर, शतिक श्रौर पौष्टिक कमं के लिये चंद्रमा कै समान !वर्ण, 
विद्वेष ओर उच्चाटन कमं करै लिये धृस्नवर्णा, स्तम्भन के लिये हल्दी कै समानरंग 
श्रौर मारण कर्म के लिये कालावेर्णं का विचार करें ।।8।। 
पलव विचार 
विद्र षणाकषेण चालनेषु हं वौषडन्तं फडिति प्रयोज्यम्‌ । 
व्ये बषड्‌ वेरिवधे च घे घे स्वाहा स्वधा शान्तिकपौष्टिके च ।।१०।। 





॥ ¢: ) 





। संस्कृत टीका |-'विद्ठ षणत्यादि' विदूेषशे हूं इति पत्लबं प्रयोज्यम्‌ । 
प्राक्षण वौषडन्तं प्रयोज्यम्‌ । उच्चाटने फडिति प्लवं प्रयोज्यम्‌ । वश्ये कभंरि 
: इति पल्लवं योज्यम्‌ । वैरिवधे च घे घं इति पल्लवं योज्यम्‌ स्तम्भने 
ठः: ठः इति पल्लवं योज्यम्‌ । स्वाहा" स्वाहेति प्लवं शान्तिके योज्यम्‌ । स्वधा 
इति पल्लवं पौष्टिके योज्यम्‌ । इतिषट्कमंकर ण एते पल्लवा योजनोयाः ।। १०।। 

| हिन्दी टीका |-षद्‌ कम॑ करने कै लिये इस प्रकार पल्लवो की योजना 
करना चाहिये, विद्धेषण करना हौ तौ हूं पल्लव लगाकर मंत्र जाप्य करे, श्राकषया 
कमं के लिये संवौषट्‌ , पल्लव लगावे श्रथवा "वौषट्‌ लगावे, उच्चाटन कर्म॑म “फट्‌ 
प्रल्लवे का प्रयोग कर, वश्य कमं के लिये "वषट्‌ ' पतलव की योजना करे बरी के वध 
म धे घे पल्लव लगाकर जाप्य करे, स्तम्भन क्रियामें ठःठः' का प्रयोग कर, 
शतिक कं लिये, स्वाहा का भ्रौर पौष्टिक कर्मक लिये, स्वधा प्लव का प्रयोग करके 
मत्री कौ मंत्र का जाप्य करना चाहिये ।।१०।। 

स्फटिक प्रवाल मृक्ताफल चामोकरपुत्रजीव कृतमरिभिः । 

ग्रष्टोत्तर शतजाप्यं शान्त्याघ्य्थं करोतु बुधः ।११।। 

| सस्कृत टीका [ -स्फरिककृतमरिभिः शान्तिकमंरि । प्रवाल कृतमणिभिः 
बश्याक्षणयोः । मुक्ताफलकृतेः पौष्टिक कमणि । 'चाभीकर' सुवंकृतमसिभिः स्तम्भन 
कमंखि । पुत्रनीवकृेतमणिभिः विद्र षसोचाटन प्रतिषेधकमंरि । एतेषां कृतमणिभिः । 
श्रष्टोत्तर शत जाप्य" घ्रष्टाधिक शतं जाप्यं 'शान्त्याद्य्थे' शान्त्याद्र्थे शान्तिकं श्रादि 
कृतवा “बुधः प्राज्ञः करोतु" कुर्यत्‌ ।।११।। 

| हिन्दी टीका |-शाति क्म के लिये, स्फटिक मणि की माला, वशीकरण 
कमं श्रौर आकषण कर्म के लिये प्रवालमणि की (मगा) माला को प्रयोग मे लावे, 
पौष्टिक केम के लिये, सच्चे मोती की माला से जाप्य करे । स्तंभन कर्म क लिये 
सोने की माला से, विद्वेषण वे उच्चाटन भ्रौर मारण कर्म के लिये पुत्र जीवकं मरि 
कौ माला से बुद्धिमान मनुष्य १०८ बार जाप्य करं ।।११।। 

जाप्य क लिये श्र गलिविधान 

मोक्षाभिचार शान्तिकवश्याकषघु योजयेत्‌ क्रमशः । 

ग्रद्धःष्ठाद्यङ्ध.लिका मण्योऽङ्धःष्ठेन चाल्यन्ते ।।९२।। 

( संस्कृत टोका | -अद्धःष्ठाद्यद्ध.लिका' श्रद्धः ष्ठमादि कृत्वा श्रद्धःलीः 
मोक्षादि कर्मसु योजयेत्‌ । कथम्‌? क्रमशः! क्रम परिपाद्या । "मणयः" प्राक्‌कथितमणयः 
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श्रद्धः ण्ठेन चाल्यन्ते मोक्षार्थो श्रङ्खः.ष्ठेन चालयेत्‌ । भ्रभिचार कमंरि तजन्या, शान्तिक 
पौष्टिकयोः मध्यमाद्धःल्या, वश्य कर्मणि श्रनामिकाङ्ख.ल्या, श्राक्षण कमणि 
कनिष्ठाङ्धः, ल्या चालयेत्‌ ।११२।। 

इति ्रन्थानुसारेण दिक्कलादि भेदेन षट्‌ कर्मणि व्याख्यातानि ॥। 

| हिन्दी टीका |-मोक्ष प्राप्ति के लिये भ्रंगुठे से जाप्य करे, मरणा कर्मके 
लिये तर्जनी से, शतिक श्रौर पौष्टिक कर्मं कै लिये मध्यमागुलि सै जाप्य करे, वश्य 
कर्म के लिये श्रनाभिकाको चलावे श्रौर श्राकर्षण क्रिया करने कै उदेश्य से 
कनिष्ठिका भ्रगृली से मंत्री जाप्य करे ।॥१२।। 

कपीतारूणासितेः पुष्पैः स्तम्भनाङृष्टि मारणे । 

शांतिक पौष्टिकयोः शडेतः जपेन्मंत्रं प्रयत्नतः ॥। १३।। 

भ्र्थः-स्तम्भन कर्म पीले पुष्पो से, श्राक्षण के लिये ल।ल पुष्प, 
मारण कमं मे क।ले पुष्पों से, शांतिक श्रीर पौष्टिक कमं के लिये सफेद धृष्पों से जाप्य 
करै ।। १३।। 

महा देवि पद मावती की सिद्धि करने का यंत्र 

इदानीं देव्याराधन गृह्य यन्त्रोद्धारो विधीयते- 

चतुरस्त्रं विस्तीणां रेखात्रयसंयुतं चतुर्ारम्‌ । 

विलिखेत्‌ सुरभिद्रव्यर्यन्त्रमिदं हैमलेखस्या ।1१३॥। 

[ संस्कृत रीका | -"चतुरस्त्र' समचतुरस्त्रम्‌ । “विस्तौरणं' विपुलं ^रेखात्य 
संयुतं" रेखान्नितय संयुक्तम्‌ । "चतुद्रार' चतुररारान्वितम्‌ । “विलिखेत्‌ विशेषेण लिखेत्‌ । 
"सुरभिद्रव्येः' कुम-कुम कस्तुरिकादि सुगन्धि द्रष्येः। यन्त्रमिद' इदं देव्या गृह्यन्त्रम्‌ । 
"हैम लेखन्या" स्व्णेलेखन्या ।। १३।। 

[ हिन्दी टीका ]-देवी श्राराधना के यत्र को सुगन्धितं द्रव्यो से सोने कीं 
कलम लेकर लिखे । चौकोर विस्तार सहित तीन रेखाश्रों से संगृक्तचारद्वारोते 
सहित यंत्र बनावे ।। १३।। 


यह्‌ तेरह नं ° का एलौक हेस्तलिचित प्रति मेँ नहौँ ह । इषं शलौक कौ सूरत से प्रक्षाशिते भरव 
पद्मावती कल्प ते उद्वरित कियाद) 
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कथम्मूतान्‌? वेदादिमापादय्यान्‌' उ कारादि ह्ली काराद्यान्‌ |) १४।। 





1 कमं 
परिचम वररा 
दिशा 
श्रद्ध रात्रि 
ज्ञान मृद्रा 
पयंङ्कासन 
स्वाहा पल्लवं 
श्वेत वस्त्र 
श्वेत पुष्प 
श्वेत वरं 
व्रक योग 
दीपन प्रादि नाम 


स्फटिक भरि 
मध्यमांगली 
दक्षिण हस्त 
वाम वायु 

शरव ऋतु 

जल मण्डल मध्य 
श्रद्ध रात्रि 


१४) 


पौटिर कर्म 
नैऋत्य दिशा 


प्रभात काल 
ज्ञान मूद्रा 
पकजासन 

स्वधा पल्लवं 
ष्वेत वस्त्र 

श्वेत पुष्प 

श्वेत बण 

पुरक योग 

दौपन श्रादि नाम 


| मुक्ता मणि 


मध्यमांगुली 
दक्षिरा हस्त 
वाम वाथ 

हेमन्त ऋतु 
जलं मण्डल 
प्रभात काल 





वश्य कर्मा 
कुबेर दिशा उत्तर 


पुवन्हि काल 
सरोज मुद्रा 
स्वस्तिकासन 
वषर्‌ पल्लव 
श्रहरा पुष्प 
रक्त वरां 
रक्त वस्त्र 
प्रक योग 
संपुट श्रादि मध्य 
नाम 

प्रवालं मणि 
श्रनामिका 
बाम हस्त 
वाम वायु 
वसन्तं ऋतु 
जल मण्डल 
पूर्वान्ह काल 


मन्न जाप्य करने के लिये पत्लवादि विधान का कोटक 





श्राकषंरा क्तर्मा 
दक्षिण यम्‌ 
दिशा 

पवर्हि काल 
ध्रकुश मूत्रा 
दण्डासन 
वौषट्‌ पल्लव 
उदयाकं वस्त्र 
श्रररा पुष्प 
उदयाकं बरं 
पूरक योग 
ग्रन्थन बरुणांतरित 
नाम 
प्रवाल मसि 
कनिष्ठकां 


वाम हस्त 


वाम वायु 


| वसन्त ऋतु 
| श्रितिं मण्डलं 


पूर्वर्हि काल 


 नोटः-अल्येक दिन ते २। घड़ी २ चड़ कनदः इं ऋदुद्व्न्क दिन मरं २। घड़ी २।। घड़ी क्रमशः ६हों ऋतु समना । 


सुगन्धित द्रव्य भ्र्थात्‌ केशर, कस्तुरी, गोरोचल वा श्रष्टगंधादि से लिचे । 
धर रेन्द्राच नमोऽधच्छदनाय नमस्तथोध्वंद्रदनाय । 


पद्यच्छदनाय नसो मन्त्रान्‌ वेदादिमायाथान्‌ ।। १४॥। 


| संस्कृत टीका | -धरणेन्राय नमः इति पूर्वद्रारपदमभ्‌ । अ्रधच्छदनाय नमः 
इति दक्षिणा द्वार पदम्‌ । 'तथा' देन प्रकारेरा । ऊरध्वद्दनाय नमः इति परि्चिमहार- 
पवम्‌ । पद्यचछदनाय नमः इति उत्तर द्वार पदम्‌ । (मन्त्रानैतान्‌' एतान्‌ मन्त्रान्‌ । 


( ३० 


॥ 


मंत्र जाप्य करने के लिये पल्लबादि विधान का कोष्टक 


1 कमं 
पूर्वाभिमुख 


पव्न्हि काल 
शं मुद्रा 
वज्रासन 

छः छः पत्लव 
पीत वस्त्र 
पौत पुष्व 
पोत बणं 
कुम्भक योग 
विदभाक्षिर मध्य 
नाम 

स्वण मशि 
कनिष्ठका 
दक्षिण हस्त 
दक्षि वायु 
वसन्त ऋतु 
पृथ्वो मण्डल 
पूर्वान्ह कालं 





मारशा कमं 
उत्तर पूवं कै मध्य 
ईशान दिक्‌ 
सन्ध्या काल 

वचर मुद्रा 
भद्रासन 

घे घे पल्लवं 
कृष्णा वस्त्र 

कष्य पुष्प 


कष्ण वां 
| रेचक योग 


रोधन श्रारि मध्य 
नाम 

पुत्र जीवा मसि 
तज॑न्यगुली 
दक्षिणा हस्त 


| दक्षिण वायु 


शिशिर ऋतु 
वायु मण्डल 


। सध्या काल 


विद्वेषण कमं 
पृं दक्षिण मध्य 
ग्राग्नेय दिक्‌ 
मध्यान्ह्‌ काल 
प्रवाल मृद्रा 
कुकु टासन 


हं पल्लव 


चख वस्त्र 
चूख् उत्त 
धृष वरां 
रेचकं योग 
पत्लर्बाति नाम 


पुत्र जीवा मशि 
तजन्यगली 
दक्षिण हस्त 
दक्षिर वायु 
ग्रीष्म ऋतु 
वायु मण्डल 
मध्यान्हु काल 





उच्चाटन कमं 
पर्चिम उत्तर | ¦ 
वायव्य दिक्‌ 
भ्रषरान्ह काल 
प्रवाल मुद्रा 

कुकु टास्रन 

फट्‌ पल्लव 


| धूम्र वस्त्र 


धृस् पुष्प 
धृम्प्र बरं 
रेचक पोग 


पल्लवान्त नाम 


पुत्र जीवा मणि 
तजन्य गुली 
दक्षिण हस्त 
दक्षिख वायु 
नाक्त्‌ चु 
वायु मण्डल 
भ्रपरान्ह काल 


| हिन्दी दीका |-ॐ ह्वी सहित पूरव द्वार पर धरणोन््राय नमः लिखे, इसौ 
प्रकार दक्षि द्वार पर प्रणव ॐ ओ्रौर माया बीज ह्वी कार सहित श्रधोौच्छदनाय 
नमः: फिर पश्चिम दिशा कै द्वार पर भमी ॐ द्वी सहित उद्धच्छौदनाय नमः लिखे, 
प्रणव अ्रौर्‌ माया बीज सहितं पद्मोच्छदनायनमः उत्तर दिशा के द्वार पर्‌ लिखे । याने 
पूवं मे ॐ ह्वी" धरणेनद्रायनमः 
दक्षिसा मे ॐ ह्ली श्रधोच्छदनार नमः 
पश्चिम में ॐ ह्ली पर्ढोच्छंदनाय नमः 
उत्तर मं ॐ ह्वी पद्मौच्छदनाय नमः 
हन मंत्रो को क्रमशः प्रत्येक दिशां कै द्वार पर लिखे || १४॥। 


। ३१ ) 


प्रविलिख्येतान्‌ क्रमशः पूर्वादि हार पीठ रक्षार्थम्‌ । 

दश दिक्पालान्‌ विलिखेदिन्द्रादीन प्रथभरेखान्ते ।। १५।। 

| सस्कत टीका | -श्रसिमन्‌ श्लोके पुर्वाधं पूवमेव सम्बन्धनीयम्‌ । उत्तरार्धं 
॥ सम्बन्धनीयम्‌ । 'एतान्‌' प्राक्‌कथित-धरशेन््रादि द्वारपाल मन्त्रान्‌ श्रविलिख्य' 
प्रकर्षेण लिखित्वा करमशः" पूरव॑दक्षिणपश्चिमोत्तरक्रमेण । किमर्थम्‌ ? पर्वादिहारपौठ 
रक्षार्थम्‌" प्राच्यादि द्वार पौठ रक्षार्थम्‌ । 

ॐ हो धरणेन््राय नमः इति प्राच्यां दिशि, उ ह्ली श्रधच्छदनाय नमः 
इति दक्षिरस्यां दिशि, उ छी ऊर्ध्वच्छदनाय नमः इति पश्चिमायां दिशि, ॐ ह्ली 
पद्मच्छदनाय नमः इत्ति उत्तरस्यां दिशि, इत्ति चतुष्टारपीटेषु लिखेत्‌ । श्रथोत्तरार्धं 
भ्याह्या-'दश दिक्पालान्‌ विलिखेत्‌, दश लोकपालान्‌ सम्यग्लिखेत्‌ । किमादीन्‌ ? 
'इन््रादीन्‌' इन्द्रप्रभृतीन्‌ । श्रम रेखान्ते' प्राक्‌ कथित रेखात्रयमध्ये श्रादि रेलान्ते ।। १५।। 

| हिन्दी टीका | पूर्वादि चारो दिशाग्नोंके द्वारपीठ का रक्षण कै लिये 
मत्र कौ लिख कर, पहले कटी हृष तीन रेखाभ्नो से सहित जो यंत्राकृति है, उसकी 
प्रथम रेखाभ्नो में क्रमशः दणदिक्‌ पालो को लिखे ।। १५।। 
लरशषवयसहवरणन्‌ सबिन्दकानष्टदिक्पत्तिसमेतान्‌ । 
प्रराबादि नमोऽन्तगतानो ह्ली मधोष्वच्छदनसंजे च ।। १६ 





| संस्कृत रौक्रा | -'लरशषवयसहवणनि लषएच रच शद्च पश्च वश्च 
यच सश्च हश्च लरशषवयवहाः ते च ते वर्णाश्च लरशषवपसहवर्णाः तात्‌, सविन्द्कान्‌' 
सह बिन्दुना वर्तते इति सिन्दुकाः तान्‌ । पुनरपि कथम्भुतान्‌? ्रष्टदिक्पत्तिसमेतान्‌' 
ग्रष्टलो कूपालयुतान्‌ । श्रखवादिनमोऽन्तगतान्‌' न केवलं लोकपालानेव, “उहल 
मघोध्वच्छंदनसंज्ञे चः उ ह्ली प्रधच्छदनाय नमः, उ ह्ली ऊध्वच्छद्नाय नमः इ'त 
सञ्जे च) 

लोकपाल स्थापन कृम :- 

उ लं इन्प्राय नमः इति प्राच्याम्‌ । उ र? श्रये नभः इत्थाश्नेय्थाभ्‌ 1 
उ शं यमाय नयः इति दक्षिणस्यां दिशि, उं षं नंच्छत्याय नभः इति नैतया 


----------- -------> 


१्लंलंदतिखपारटः, २रंरंइत्तिषखवषारः, ३शंणंदत्तिखं पादः, च्षंषंटति चं चाहः। 





॥ ऋ 


दिशि । उ वं“ वरुणाय नमः इति पश्चिमायां दिशि । उः यं वायवे नमः इति 
वायव्यां दिशि, उ सं कुबेराय नमः इत्युत्तरस्यां दिशि । उ हं= ईशानाय नमः इति 
ेश।न्यां दिशि । ॐ ह्वी श्रधच्छदनाय नमः इत्यधः, उ ह्ली ऊर्ध्वच्छदनाय नमः 
इत्यु्वं लिखेत्‌, एवं दश्षदिकपाल स्थापनक्रमः ।। १६।। 

| हिन्दी टीका |-जिसके प्रणव मंत्र (ॐ) प्रादि मेँ श्रौर म्रन्तमें "नम 
इस प्रकार कै श्रष्टदिक्पाल श्रनुस्वार सहित ल,र,श,ष,व,य, स श्रौर्‌ 
विके । फिर साथ में ॐ ही श्रधच्छदनाय चमः तथा ॐ ह्वी" उष्वंच्छदनाय नमः भी 


लिख । 

स्थापना क्रम दस प्रकार 

ॐ ह्वी" लं इन्द्राय नमः, पूवं मे, ॐ ह्वी रं अग्नेय नमः, भ्राग्नेय कोगा में । 
ॐह्छी शं यमाय नमः, दक्षिणामें, ॐ भीं षं नै्त्याय नमः, नैक्रत्य दिशा मे । 
2 ह्ली वं वर्णाय नमः, पश्चिम मे, ॐ ह्वी ` यं वायव्ये नमः, वायठरयदिशा में । 


ह्वी सं कुवैराय नमः, उत्तरमें, ॐ द्वी" हं ईशानाय नमः, ईशान दिशा मे । 
हौ अरधच्छदनाय नमः, नीचे की दिणा मं । ॐ द्वी ऊर्ध्वच्छदनाय नमः, 
ऊपर की दिशा मेँ लिखे । 
दस प्रकार दण लोकपालों के स्थापनां का क्रम जानना चाहिये ।।१६॥ 
दिक्षु चिदिक्षु कमशो जयादि-जम्भादिदेवता विलिखेत्‌ । 
प्ररावच्रिमुतिपुर्वा नमोऽन्तगा  मध्यरेखान्ते ।। २७ 
| संस्कृत टीका |-'दिक्षु विदिक्षु दिशासु विदिशासु, कमशः' दिशाविदिशा- 
क्रमेण “जयाविजम्भादि-देवताः' चतुदिशि जञयादिदेवताः चतुिदिक्षु च जम्भादिदेवताः, 
कथम्भूता प्ररावत्रिमूतिपूर्वाः' डं ह्ली पूर्वाः, पुनरपि किम्मूताः ? “नमोऽन्तगाः' नमः 
शब्दावसानाः, क्व ? (मध्य रेान्ते' प्राग्निखित मध्य रेखान्ते विलिखेत्‌ ।। १७।। 
[ हिन्दी टीका |-उसकै बाद माध्य की रेखाप्नौं में 


£ £ 


म श्रौरदि्ना व 
विदिशाश्रोमेक्रमसे ॐ कारश्रौर द्वी कार सहित नमः है जिसके अ्रंत मे पेसी 
जयादि श्रौर जस्भादि दैवियौं कै नाम लिखे ।। १७।। 


५बंवंइतिखपाठः ६यंयंदइतिलख पाठः ७ संसं इतिखपाहः ८हेहं इति ल पाठः 








( ३३ ) 


श्राद्या जया च विजया तथाऽजिता चापराजिता देव्यः । 

जम्भा मोहम स्तस्मा स्तम्मिन्यो इवतां एताः ॥१८।। 

[ संस्कृत टीका |~्राद्या' प्रथमा, जणा च' जया नामा "विजयाः बिजया- 
नामा, (तथा' तेन प्रकारेरा, भ्रजित नामा, "चः' समुच्चये, श्रपराजिता देव्यः श्रपरा- 
जितेत्ति दिग्देव्यः । 'जम्मा' जम्मानाम, मोहाः मोहानाम, 'स्तम्भा' स्तम्भानाम 
स्तम्भिनी' स्तम्भिनीति विदिगृदेवताः एता भ्रष्ट देव्यः । 

ॐ> ह्वी जये । नमः इति प्राच्यां दिशि, उही विजये |! नमः इति 

दक्षिरास्यां दिशि। उंह्ली श्रजिते । नमः इति पर्चिमायां दिशि) 
उं ह्ली अपराजिते ! नम: इत्युत्तरस्यां दिशि । उं ह्ली जम्ने ! नमः इत्याग्नेय॒यां 
दिशि। उंह्लो मोहे! नमः इति नंऋत्यां दिशि। उंह्ली स्तम्भे! नमः इति वायव्यां 
दिशि । उं ह्व स्तम्िनि! नमः इत्यंशान्यां दिशि लिखेत्‌ । एवमष्टदेवीनां मध्यरेखा 
स्थापन क्रमः) १८।। | 

। हिन्दी टोका |-उसमें प्रथम जया उसके बाद विजया, श्रजिता श्रौर श्रप- 
राजिता ये चार देवि्यां चार दिशाश्रों से लिखे श्रौरे विदिशाश्रों मे जंमा, मोहा, स्तंभा 
श्रौर स्तभिनी देवियों के नामोल्लेख करे-दस प्रकार अ्रष्ट देवियों के नाम लिखे । 

लिखने का क्रम इस प्रकारं से समभ :- 

ॐ हीं जयाय नमः पूवं मे । ॐ हवीं विजयाये नमः दक्षिणदिशा में । 

ॐ हीं जम्भायं नमः आग्नेयमे । ॐ ह्वीं मोहाय नमः नैक्रत्य में । 

ॐ हीं अजिताय नमः पश्चिम में । ॐ हीं स्तंमाये नमः वायव्य में । 

ॐ ह्वीं भ्रपराजितायै नमः उत्तर मे । ॐ दीं स्तस्मिन्यै नमः: ईणान में । 

सथावत्तु लिखे ॥। १८।। 

तन्मध्येऽष्टदलम्भोजमनङ्खः कमलाभिधाम्‌ । 

बिलिचेचच पद्यगन्धां प्यस्यां पद्यमालिकाम्‌ ।। १६।। 

[| संस्कृत टीका |-तन्मध्ये' प्रागलिचित्तरेखात्रयमण्डलमध्ये, श्रष्ट- 
दलाम्भोजं' श्रष्टदल कमलं, श्रनङ्कक मलाभिधाम्‌' तत्पत्रदले श्रनङ्खः कमलानामा, 
"विलि खेच" विशेषे लिखेत्‌, "पद्मगन्धा" पद्मगन्धानामाम्‌, 'च्चास्याम्‌' पद्यास्यानामाम्‌ 
'पद्ममालिकाम्‌' पद्ममालानामधेयाम्‌ ।। १६।। 

| हिन्दी टीका |-तीन रेखा रूप मंडल कै मध्य मे एक अष्ट दल कमलं 





( ३४ ) 


वनाव फिर उस कमल पत कै दलमें क्रमणः श्रनङ्क कमला लिखे ग्रौर विशेष रीति से 
पद्मगधा, पदमस्या श्रौर पद्यमालिका दैवियों कै नाम लिखे ।। १६।। 

मदनोन्मादिनां पश्चात्‌ कामोहौपषन सज्ञिकाम्‌ । 

संलिखेत्‌ पद्यवर्णद्यां त्रलोक्य क्षोभिणी तततः ।१२०।। 

| सस्कत टीका |-'मयनोन्नादिनां' मदनोन्मादिनीनामां, "पश्चात्‌" तदन- 
न्तरम्‌ कामोहौपनसज्लिकाम्‌' कामोड्ीपननास्नीं संलिखेत्‌" सम्यग्‌ लिखेत्‌, पद्मवर्णाख्याम्‌ 
पशव्णनिामधेयां, श्रलोक्य क्षोभिरीं ततः" श्रतस्तरं ज्ैलोव्यक्षोभिणी लिखेत्‌ ।।२०।। 

| हिन्दी रीका |-उसकै बाद मदनोन्मादिनी फिर कामोदहीपन देवी का 
सम्यक्‌ नाम लिखे तदनन्तर पद्यवरास्यिा श्रौर त्रलोक्यक्षोभिणी का लेखन करे ।२०।। 

तेजो ह्ली कार पूर्वोक्ता नमः शब्दावस्ानगाः । 

ग्रकारादिहुकारान्तान्‌ केशरेषु नियोजयेत्‌ ।॥।२१।) 

| संस्कत टीका |--म्रस्य श्लोकस्य पूर्वार्धं एवं मेव सम्बन्धनीयम्‌, उत्तराध- 
त्वत्र । तिजो ह्ली कार' उकार हौ कार, पूर्वोक्ताः" पूर्वमूक्ताया दिशा श्रष्ट देध्यः 
ताः द्वी कारपूर्वक्ताः। कि विशिष्टाः? नमः शब्दावसानगाः' नमः शब्वान्त्वगताः। 
प्रा्तामृद्धारः-उं ह्ली श्रनङ्ख कमलाये नमः, उं ह्वी पश्गन्धायै नमः, ऊं ह्ली" पश्स्यायै 
नमः, उ ह्ली पद्यमालाये नमः, उं ह्वी मवनोन्मादिन्ये नमः, उं ह्ली कामोहीपनायं 
नमः, उ ह्वी पद्मवणयि नमः, उं हौ त्रलोक्य क्षोभिष्ये नमः, इति प्राच्याद्यष्टदलेषु 
स्थापनीयाः । इदानी मपराध कथ्यते--श्रकारादिहकारान्तान्‌' च्रकारमादि कत्वा हकार- 
पर्यन्तान्‌, केशरेषु" कणिकाया मध्ये, "नियोजयेत्‌" नियुक्त कूर्यात्‌ ।॥२१।। 

| हिन्दी टीका |-इस श्लोक का पूवं भाग पूव में समभना चाहिए । पहले 
ॐ ह्धीं आदि मे लिखे श्रौर अरत मे नमः शब्द लगाकर क्रमणः श्रष्ट देवियों कै ग्रष्टदल 
कमल कै प्रत्येकदल मे नाम लिखे श्रौर फिर ्र॑तदल में भ्रकारसे लेकर हकार पर्यंत 
पराग के स्थानम केशरादि द्रव्यो से लिखे । उनके लिखने का करम ~ 

१. ॐ ह्वी अनङ्ग कमलायें नमः 

२. ॐ ह्वी पद्मगन्धा नमः 


~ ^ 


३. ॐ हवी पद्मस्यायै नमः 


४. ॐ ही प्ममालायै नमः 
५. ॐ ह्वी मदनोन्मा दिच्यं नम॑ः 
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६. ॐ द्धी कामोहीपनायं नमः 

७. ॐ ही पञ्चवर्णा नम 

८. ॐ ह्व त्रलोक्य क्ौभिण्यं नम 

उसके बाद श्रश्राडइरईउऊ्ऋक्लुलृ. एणेग्रोओरौ अश्रः क्ख 
गखङ्चच्जभफनटर्डढरगतथ दधन पफवभमवरलवशषसदहं 
तकर म्रं्तः कणिका मेँ लिखे ।।२१।। 

भक्तियुतो भुवनेशः चतुः कलायुक्त कूटमथदेव्याः । 

वरा चतुष्क नमो तास्थाप्याः प्राच्यादि विक्षुपद्यवहिः।।२२।। 

[ संस्कत टीका |-भक्तियुतः उं करार युक्तः । कः भुवनेशः । ह्लीं कारः, 
चतुष्कला युक्तः । श्रांईञऊऊएे इति चतुष्कला युक्तः कः कूटः क्षकारः, प्रथक्षकारा 
नंतरं देव्या वणं चतुष्कः । परद्यादतीति वणं चतुष्टय, नमो तं नमः शन्दांत मंत्रः स्थाप्यः 
स्थापनीयाः । केषु प्राच्यादिक्ष, पूर्वादि चतुदिक्षुः, क्व ॒पद्मावहिः श्रष्टदलकमलवहिः 
प्रदेशे, ॐ हीं क्षां प नमः, इति प्राच्या, ॐ ह्ली क्षीं दानम इति याम्थां, ॐ ह्ली क्ष 
व नमः इति पर्चिमायां, ॐ ह्ली क्षौ ती नमः, इत्युत्तरस्यां लिखेत्‌ ।।२२।। 

| हिन्दी टीका |-उस श्रष्टदल कमल कै बाहर चारो दिशा मेँ क्रमशः 
भक्ति मानै ॐ से युक्त, भृवनेशः मानै ह्वी कार सहित तथा राई ङऊणएेये चार कला 
से सहित कृटाक्षर माने क्षकारं भौर स्रत मे नमः लगाकर पद्मावती चार वर्णो की स्थापन 
करे, टनका लेखन क्रमः- 

ॐ भी क्षां पद्मावती देव्यं नमः, पूवं दिशा मेँ । 

ॐ टी ` क्षीं पद्मावती देव्य नमः, दक्षिया दिशा में । 

उ हीं क्षुं पद्मावती देव्यै नमः, परिम दिशामें। 

ह्वी क्षे पद्यावती दव्य नमः, उत्तर दिशा में ।२२।। 

इसके लिए देखे यंत्र का चित्र नं २ 

एतत्पद्यावती देव्या मवेद्रकत्र चतुष्टयम्‌ । 

पञ्चोपचारतः पूजां नित्यमस्याः करोत्विति ।।२३।। 

[ संस्कत टीका |--एतत्पद्याबती देबयाः एतत्कथित पद्मावती देव्या इत्येवं 
करोतु ।1२३।। 

| हिन्दी दीका |~इस प्रकार ये पद्मावती देवी कै चार मुख समान है, इस- 
लिये नित्य ही इनकी पञ्चोपचार परजा करनी चाहिये ।।२३।। 
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पचोपचारी पजा 

ग्राह्वानं स्नापनं देव्याः सन्निधोकरणं तथा । 
पजां बिस्तजनं प्राहृब्ुघाः पञ्चोपचारकम्‌ ।२४।। 
[ संस्कत टीका | -ग्राह्लानं, देव्याह्लानं, स्थापनं, सन्निधौकरणं, देव्याः 
तथा तेनेव प्रकारे पजा, देष्यार्चनं, विसर्जनं, देऽ्याविस्नं । बुधाः 
पचोपचारक, एतत्पं चोपकारकं, प्राहुः कथयंति ।।२४।। 

| हिन्दी टीका |~-महादेवी का श्रावाहन, स्थापना, सन्निधीकरणा करना, 
पजन करना श्रौर विसजंन करना-दनको विद्रानौं ने पञ्चोपचार एजां कहा है ।।२४॥ 

ॐ हौ ` नमोस्तु भगवति एह्य हि संबौषर्‌ । 

कृयदिमुना मत्रेरा1ह्नमनुस्मरन्‌ देवौ ।\२५।। 

[ संस्कत टीका ]-3ॐ ह्ली नमोस्तु भगवत्तिषद्यावत्ति पेयं हि संवौषडिति 
ग्रनेन मत्रे श्रनुस्मरन्देवौ, देवौ पद्मावतीं चित्तयन्‌ ३ठवाह्वानं कूर्यात्‌ ।।२५।। 

| हिन्दी टीका |-ॐ द्धी नमोस्तु भगवति एहि-२ संवौषट्‌-इस प्रकार मंत्र 
का चिन्तवन करता हु्रा देवौ का श्रोह्वानन करे ।।२५।। 

तिष्टद्वित्तयं टत द्यं च संयोजयेत्‌ स्थितौ करणे । 

सन्निहिता भव शब्दं मम वषडिति सन्निधिकरणें ।। २६।। 

[ संस्कृत रीका |-तिष्टद्धितयं प्राक्कथित मंत्राप्रं तिष्ट तिष्टेति पद दयं 
न केवलं तिष्ट तिष्टेति पदद्वये, ठं, त द्रयं च ठ कार द्वयं च, संयोजयेत्‌, सम्यक्‌ योजयेत्‌, 
क्व स्थिति कररणे, देव्यास्थाने, सन्निहिता भव शब्द, ममवषडिति प्राक्कयित मंत्रस्याग्र 
मम्‌ सचल्निहिते भव बषडिति पदं योज्यं, सन्निधी करणं देव्याभि मुखौ करणे ।२६।। 

| संस्कृत टीका |-पूवक्ति मंत्र के साथ तिष्ठ तिष्ठ पदको लिखे, उसके 
चाद ठःरुः दोनो कौ भी लिखे, स्थिति करण क लिये, फिर देवी की स्थापना मेँ 
मम्‌ सन्निहितो भव २ वषट्‌ इसको भी पूर्वोक्त मंत्र के श्रागे लिखे देवी को अभिमुख 
करने कै लिये ।।२६।। 

गंधादीन्‌ गृह्ण गहि ति नभः पूजा विधानके । 

स्वस्थानंगच्छगच्छैति जः त्रिस्वात्तद्विसर्जने ।।२७।। 

[ संस्कत टीका |-गधादीन्‌ गृह्ण ति नमः, प्राक्कथित मत्रस्याभ्रं गंधादीनं 
गृह्ण ग्ट नमः। इति योज्यं, ववधुजाभिधानके, देव्यार्चन, विधाने स्व स्थानं गच्छ 








( ३८ ) 


गच्छेति जः स्त्र स्यात्‌, प्राक्कयित मंत्रस्याग्रं स्व स्थानं गच्छं जः जः जः न 
त्रिवारं योजयेत्‌, क्व बिस्जने, देव्याचिसरजंने । 

मच्रोद्धार-ॐ ह्वीं नमोस्तु भगवति पद्मावति एह्य हि संबौ षडित्या- 
ह्वान ।।१। ॐ ह्ली नमोस्तु भगवत्ति पद्यावति तिष्ठ्‌ ठः ठः इति स्थितिकरणं ।।२।। 
ॐ ह्लीं नमोस्तु भगवति पकदावति मम्‌ सन्निहिता भव भव्षड़ति सन्निधि करणां ।।३। 
ॐ ह्लीं नमोस्तु भगवति पद्ावत्ति ग॑धादीन्‌ गृह्ण २ नमः। इति पजाभिधानं। उन्ही 
नमोस्तु मगचति पद्यावति स्व स्थानं गच्छरे जः जः जः, इति विसर्जनं ।\२७।। 

| हिन्दी टीका |-म्राह्वानन स्थापन श्रौर संनिधिकरणाकरने कै बाद पूर्वा 
क्त मंत्र का उच्चाररा करता हृभ्रा जल, गंध, अरक्षत, पुष्प, चरू दीप, धूप, फल, अध्य 
को समपंण करता हृभ्रा, गृह्ण २ बोलता हृश्रा, पूर्वोक्तं मत्र के साथ स्वस्थानं गच्छुरं 
जः ३ इस प्रकार तीन बार कटे, देवी का विसजंन करने कै लिये ।।२७।। 

पूजा मंत्र के लिये मंत्र रचना : 
मंत्रोद्धार :-ॐ ह्वी ` नमोऽस्तु भगवति पद्यावति एहि एहि स बौषट्‌ 
ॐ ह्ली ` नमोऽस्तु भगवति पञ्चावति तिष्ठ ठः ठः, 
ॐ द्वी नमोऽस्तु भगवत्ति पद्मावति मम्‌सन्निहिता भव २ वषट्‌ 
ॐ ह्वी नमोऽस्तु भगवति पद्मावति जलं, गृहाण २ गंध 
ग्रहाणा २ श्नक्षत गृहाण २ 
ग्रादि बोलकर पूजा करै, 
ॐ ह्वी ` नमौऽस्तु भगवति प्रञ्चावति स्वस्थानं गच्छ रजः ३ 
इन उपरोक्त मंत्रों को बोलकर श्राह्लवानन, स्यापन, सनिधिकरया, पूजा 
फिर विसर्जन करे । इस प्रकार देवी कौ पूजा करे ।।२७।। 

पूरक रेचक योगादाह्लान विखनेनं करोतु बुधः) 

पूजाभिमूखी करणं स्थापन कर्माणि कू भकतः ।\२८।। 

[ सस्कृतं टोका |--पुरक रेचक योगाद्‌ बुधः प्राज्ञः देव्याह्लानं करोतु, रेचक 
योगात्‌ देव्याः विसजन कुर्यात्‌, पूजाभिमूखी करणे, स्थापन कर्माणि कु भकतः, देव्याचन) 
देव्या सन्िधीकरणे, देव्या स्थापन एतानि कर्माणि कभ योगे कुति ।\२८।। 

[ हिन्दी टीका | वुद्धिमान्‌ मनुष्य पूरके योगसे देवीं का ्राह्वानने करे, 
रेचक योगसे देवी का चिस्जन करे, कुंभके योगसे पूजाविधि श्रौर सन्निधीकरण 
स्थापनां करे ।।२८।। 
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ब्रह्मादि लोक नाथं धं कारे व्योमषान्तमदनौपेतम्‌ । 
पद्यं च पद्य कटिनि नमोऽन्तगो मूलमन्त्रोऽयम्‌ ।॥२६।। 
[ संस्कृत टीका | -न्रह्मादि ॐ कारादि लोक नाथं हलो कारं ह्रं कारं हः 
. बीन, व्योम हकारं कथं भुतं, घात मदनोपेतं, षतः स्यातः सकारः मदनः त्को 
कारः प्राभ्यायुतं, षांत मदनोपेतं, एवं हस्ल्को" भित्ति, पद्यापद्म तिपदं, च समुच्चये, 
पद्य कटिनो, पद्म कटिनीतति पदं नमोतगतः, प्रति नमः इति पदं, मूल मंत्रोयं, श्रयं 
पद्मावती देब्याम्‌लमंत्रो ज्ञातव्यः । 

मव्रोदढार :-ञह्ली' ह्लं हस्त्कौ पद्मोपद्य कटिनि नमः ।।२६।। 

| हिन्दी टीका |-पहले ब्रह्म माने ॐ कार, लोक नाथ माने मायाबीज ह्वी 
कार, हं आक्राणशवबौज मनेह्ध. कार, षकाश्रंत सकार कामबीजमाने त्की" करार 
मिलकर हस्त्की , पद्मं परद्मकटिनि ग्रौर नमः शब्द दै श्रत मे जिसकै एसा यह मूल 
मत्र दह । 






मूलमत्र ~ ञ्ह्वी ह्रं ` हस्त्की पद्मं पद्म केटिनि नमः ।।२९॥ 

सिध्यति पद्यादेवी त्रिलक्न जाप्येन पद्यपृष्पाणाम्‌ । 

प्रभवात करवीरक संवत पुष्प प्र जाप्येन्‌ ॥२३०॥। 

| सस्कृत टीका |-सिध्यति सिष्दा भवति, का पश्यादेवौ पश्चात देवी; 
केन ज्िलक्ञ त्रितयं जाप्येन, एषां पद्यपुष्पाणां, शहस्त्र पत्राणां, श्रथवा रक्त कणावौर 
व तान्वित प्रसून जाप्येन्‌ सिद्धा भवति ।।३०।। 

| हिन्दी दीका |-इस मंत्र का कमल के फूलों से तीन लाख जाप्य करने से 

मत्र सिद होता रहै, कमल फूलोंकै श्रमावमे लाल कनैर के डाली सहित फूलों भे तीन 
लाख जाप्य करने सै पद्मावतो देवी सिद्ध होती दै ।।३०।। 

ब्रह्म मायाचद्धं कारं व्योम क्लीकार मूर्धगम्‌ । 

श्री च पद्य} नमो मन्त्रं प्राहुविद्यां षडक्षरोम्‌ ।।३१।) 

| संस्कृत रीका |-ब्रह्म' उ कारः, माया' ह्ली कारः, चंः' समुच्चये 
षह ` कारं' हं मिति बीजम ध्योम' ह कारः, कथम्भुतं व्योम ? क्ली कार मूर्घगम्‌' 
क्ली कारोपरिस्थितम्‌ एवं हस्कली मिति, “भी च' श्रीमिति बीजं च, "पद्मं ' पश्र! इति 
पदम्‌, नमः नमः इतिपदम्‌, "मन्त्र इमं कथित मन्त्रम्‌ "विद्या षडक्षरीम्‌ षडक्षरीभिति 
विद्यां ्राहुः' प्रकर्षेया श्राहुः । 





तु 


( ४० | 


मन्नोद्धार :-उ ही हं ` हस्क्लो भरी" पद्मं ! नमः 1 इतिषडक्षरमन्तरः ।।३१॥। 

| हिन्दी टीका |-त्रह्म ॐ कार माया ह्वी" कार, ह्रौ * कार हस्त्कीः श्रौर 
श्रीं बीज परञ्च, यह पद श्रौर नमः इस पद से वना टृश्रा इस मंत्र को मंत्रवादी षडक्षरो 
मत्र कहते हैँ । 

मव्रोद्वार :-“ॐ> ह्ली" हँ “ ह्न. क्ली ` श्री पद्य नमः ।'' ॥३१।। 
वाग्भवं चित्त नाथं! च हौ कारं षान्तमूर्धगम्‌ । 
बिन्दद्रयथुतं प्राहुविब्ुधाख्यक्षरीमिपाम्‌ ।।३२।। 

| संस्कृत टीका | वाग्भवं" एेकारम्‌, (चित्तनाथं' लको कारम्‌, "चः' समुच्चये, 
हौकार' हौमिति श्रक्षरम्‌, कथम्भुतम्‌ ? "वान्तमूर्धगम्‌ षकारस्यान्तः सकारः तस्यमूर्धगं 
सका रोपरिस्थितम्‌, बिन्दुद्रययुतं' विसं संयुतम्‌, एवं हसौः इति बीजम्‌, 'उयक्षरीमिमाम्‌' 
इमां तयक्षरीविद्या, "विबुधाः" प्राज्ञाः, श्राहुः" प्रकषण श्राहुः ।३२।। 

| हिन्दी टीका |-वाग्‌भवं माने ठे" कारं चित्तनाथं माने ल्कीं कारम्‌ हलौ 
कार, उसके बाद प्राये हए सकार रौर विसगं सहित हसौ यह बीज इस मंत्र को 
विद्वानों ने तीन ग्रक्षर का मंत्र है । 

मव्रोद्धार :- ॐ प" क्ली" हसौ नमः ।।३२।। 
वर्णन्तिः पाश्वजिनो यो रेफस्तलगतः स धरणेन्धः । 
तुयंस्वरः भचिन्दुः स भवेत्‌ पश्चावतीसंनञः ।।३३।। | 

[ सस्कृत टीका | -वर्णान्तिः' हकार, स हकारः "प।श्वंजिनः' पाश्वं जिन 
सजो भवति । "यो रेफः तलगतः' यस्तलगतो रेफः 'स धरणेन्द्रः' धर णेन सजो भवति । 
(तुयंस्वरः' चतुर्थस्वरः-ईकारः, "सबिन्दुः' श्रनुस्वारयुतः “स भवेत्‌ षद्चावती संज्ञः" स 
पद्मावती देवो संज्ञा भवति । एवं हौ इत्येकाक्षरी विद्या ।।२३।। 

। हिन्दी टीका |-वर्णो केश्र॑तभँका हकार, वह्‌ हकार पार्वनाथजिन 
सज्ञा कावाचक दहै, उस हकार क नीचे, रेफवह रेफ धरणोन्द्र संज्ञा वाला होता है, 
चौथा नंबर का स्वर, याने ई कार वह विन्दु अनुस्वार युक्त वह पद्चावती सन्ना वाला 
है, इस प्रकार से वनने वाते मंत्र को एकाक्षरी मंत्र कहा है । 

मत्रोद्धार :-ॐ ही नमः ।' यह एकाक्षरी विद्या है ।॥३३।। 


१ कामरजंच इति त्र षाठः । 








॥ # ) 


त्रिभुवनजनमोहकरौ विद्यं यं प्रणवपुवंनमनान्ता 1. 

एकाक्ष रोति पस््ता जपतः फलदायिनी नित्यम्‌ ।1३४।। 

| सस्कृत टोका |-शत्रिभुवनजनमोहकरौ' त्रैलोक्य जन मोहकरी भवति 
“विद्य यम्‌' इयं कथिता विद्या । कथम्मूता ? श्राव पु्वनमनान्ता' उकार पूवं नमः 
शब्दान्ता । क नामा ? "एक्नाक्षरीति संज्ञा' एकाक्षर नामधेषा । "जपतः फलदाथिनी 
नित्यम्‌' सवकालं जाप्यं कुवंतः फलदायिनी भवति ।।३४।। 

| हिन्दी दीका |-यह एकाक्षरी मत्र तीनो लोकों कौ मोहित करने वाला 
दै श्रौर जाप्य करने बले मंत्री कौ हमेशा (नित्य) फल.देने वाली विद्या है ।।३४।। 

होमविधि 

हदानीं होमक्रम कथ्यते :- 

तत्वावत नाम बिलिषय पत्रे तद्धो मक्ुण्डे निखनेत्‌ त्रिकोणे । 

स्मरेषुभिः पञ्चमिराभिवेष्टय बाह्य पुनर्लोकपति प्रवेष्ट्‌यम्‌।।३५।। 

[ संसृत टीका | तत्वावृतम्‌' ह्ली कार वेष्टितम्‌ । कितत्‌ ? "नामः 
, देवदत्तना र । 'विलिह्य' लिखित्वा । क्व? "पत्रे तास््रपत्रे । ।क कृत्वा ? स्मरेषुभिः' 
कामबाराः। कतिः ख्यं ? पञ्चभिः"! एव हा हलो क्ली, ब्ल्‌ त्तः एतंः। श्राऽभिवेष्ट्य' 
श्रा समन्ताद्‌ वेष्टयित्वा । 'पुनः' पुनरपि । बाह्य ' नाम बाह्यं । लोकपतिप्रवेष्टयम्‌ 
ह्ली कारवेष्टितं कृत्वा । तद्धोम कुब्ने' तत्‌ तास््र पत्र यन्त्र होम कुण्ड मध्ये । कथं मूते? 
त्रिकोरे' धको । 'निखनेत्‌' पूरयेत्‌ ।।३५।। 

[ हिन्दी टीका |~ताख्रपत्र पर नाम लिख कर, उसनामको दीस 
वेष्टित करे । याने ह्लीं कै मध्यमे नाम लिखे, फिर चारों तरफ ते कामवारा, द्रां 
द्री क्ली ब्लू सः यै पांच लिखे, उसके बाद ह्वी से वेष्टित करे, इस यंत्र को त्रिकोण 
होम कृण्ड में गाड देवे ।।३५।। 

मधुरच्रिक सम्मिधित्त गुग्गुलकतचणकमात्र वटिक्रानाम्‌ । 

त्रिशत्सहस्त्रहोमात्‌ सिध्यति पद्मावती देवी ।।३६।। 

[ सस्कृत टीका ]-'मधघुरत्रिकसम्मिभित--वृत्तदुरधशकरा संयुक्त, "गुग्गुलकत' 
बक्षधूपकत, (चराकमात्रचरिकानाम्‌' शत्रिणत्सहस्महोमात्‌' निशत्सहस्त्रसङ्ख्यवरिकानां 
हवनात्‌ । 'सिध्यति' सिद्धा भवति । क? "पश्ावत्ती देवौ' फरिशेखरा देवौ ।\३६।। 
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| हिन्दौ दीका |-छिर घी, दुध, शकर से संयुक्त गग्गल की चते कै बरा- 
बर ३०,००० तीस हजार गोली बनावे, इन गोलियों से होम करे, पञ्चावतती देवी 
सिद्ध होती दै ।।३६।। यंत्र चित्र नं ४ देखे | 

मन्त्रस्यान्ते नमः शब्दं देवताराधना विधौ । 

तदन्ते होमकले तु स्वाहा शब्दं नियोजयेत्‌ ।।३७।। 

[ सस्क्त टोका |~ मंत्रस्यान्ते' मन्त्रपरिसमाप्तौ । (नामः शब्दं नमः 
इति वाक्यम्‌ । क्व? दिवताराधनाविधौ देष्या मन्त्राराधनविधाने संयोजयेत्‌ । श्तु 
पुनः । तदन्ते" मन्त्राराधनान्ते । होमकाल" हवन समये । (स्वाहा शब्दं" स्वाहेति शब्दम्‌ । 
'नियोजयेत्‌' संयोजयेत्‌ ।।३७।। 

| हिन्दी टीका |-मंत्र के श्नन्त में नमः: । शब्द लगाकर जाप्य वरे, फिर 
होम करने के समय मंत्र के भरन्त मेँ स्वाहा शन्द लगाकर होम करे, तब सिद्धि दहो 
जाती है ।। ३५७।। 

धररोन्द्र यक्ष की साधनविधि 

दशलश्जाप्य होमात्‌ प्रत्यक्षो भव्ति पा्बधक्षोऽपौ । 

न्यश्रोध मूलवासौ श्यामाङ्खस्त्रिनियनो नूनम्‌ ।(३८।। 

| संस्कृत टीक। | -'दशलक्ष॒जाप्यहोमात्‌' दशलक्ष॒ जाप्य हवनात्‌ । 
श्रत्यक्नो भवति' साक्षात्‌ प्रत्यक्षो भवति । कः ? "पार्वंयक्षोऽसौ' श्रसौ पाश्वनामधेयो 
यक्षः । कथंभूतः ? त्यप्रोधमूलवासो' वटवृक्षम्‌लवासी । किविशिष्टः ? श्यामाद्धः' 
पुनः कथंमतः? 'त्रिनयतः' त्रिनेत्रः । (नूनम्‌! निश्चितम्‌ ॥३८।। 
मन्त्र डं हौ पाश्वंयक्ष ! दिष्य रुपे महृषेणा एहि एहि उ क्रो ह्वी नमः ॥। 
यक्षाराधनविघान मन्त्रोऽयम्‌ ।।३८।। 

| हिन्दी टीका |-धरणोन्द्र यक्ष केमंत्रो का दण लाख जाप्य करने से 
चटूवृक्ष कै ऊपर रहने वाले पा्वयक्ष जो की काला रंग वाला, रौर विनेत्र वाला है 
उसयक्ष की सिद्धि हीती है, होम ९,००,००० एक लाख मंत्रों मे करे । यानै १०,००० 


| ऋ 
सं 


दशलक्ष जाप्य से ्रौर एकलक्ष मंत्रे हौम से घरणेन््यक्न की सिद्धि होती है ।।३८।। 





१. रुव इति छ वादः । 
२ दपण इति च पाठः । 





[षाक ` 





{( शट 


म॑बरोद्धार :-ॐ हवी" पा्वयक्ष दिव्य रूप ॒महर्षण एहि-2 द क्रो ह्वी 
नेमः। यह यक्षाराघना मंत्र है । 


निजतन्ये्मायामय समुच्छितंर्वेरिलोकमप्रस्थम्‌ । 

विमलीकरोति यक्षः सङरात निभिषमान्रेण ।\३६।) 

[ संस्कत टीका |-'निनतेन्यैः' स्वकौयसेन्येः । कथम्भूतः! 'मायामय- 
सपुच्छतिः' हौ कारकृतप्राकार सम्यगुच्छितः । वेरिलोकम्‌' शत्रुषेनासम्‌हम्‌ । कथंम्मूत? 
"्रप्रस्थम्‌' स्वकोयसेन्यपुरः स्थितम्‌ । "विमुललोकरोति' पराडः मुखी करोति । कोऽसौ ! 
'यन्ञः' पाश्वंयशः। क्व? 'तङप्रमि' रणद्धशमूमौ । कथन्‌ ? (निमिषमात्रेण 
क्षणमात्रेण ।। ३६।। 

| हिन्दी टोका | -पह यक्ष श्रपनो मायापय सेना बनाकर, बड़ भारी शत्रू 
सेना कौ मी क्षण मात्र मे जीत लेतादै। युद्ध भूमिमे श्राय हुए बड़ी सेना भी क्षण 
भरमेहौी भाग जातीदटै। माया ह्रौ कौट के प्रभाव से ।।३९।। 


सान्तं बिन्दुध्वरेफं बहिरपि िलिखेदायताष्टाब्जपन्न । 

विक्ष्व श्रौ ह्वी स्मरेशो गजवशकरणां लौ ` तथा व्ल पुनय । 

बाह्यं हीमो नामोऽह ` दिशि लिखित चतुर्बोजकं होमयुक्त 

मुक्ति श्री बल्लभोऽसौ भुवनमपि वशं जायते पुजयेद्‌ यः ।\४०।। 

[ संस्कृत टका | ~'सान्तम्‌' सकारस्यान्तं हकारम्‌ 1 कथंमुतम्‌? बिन्दुध्वरेफम्‌' 
श्रनुस्वार-ऊर्ध्वरेफान्वितम्‌ ) एवं हं ` इति बीजं विलिखेत्‌ । “बहिरपि' हमक्षरबहिः 
प्रदेशे । "विलिखेत्‌" विशेषेण लिखेत्‌ । किम्‌? शश्रायताष्टान्ज पत्रम्‌" विस्तौणष्टिाम्भोज 
पश्रम्‌ । शिक्षु तत्पत्रप्राच्यादि चतुदिशाचु। दे श्रौ हलौ स्मरेशः' पूर्वेदले एे इति, 
दक्षिणदले श्रौ इति, पश्चिपवले हौ इति, उत्तरदले क्ली इति एवं लिखेत्‌ । 'गजवश- 
करं हयी तथा व्ल पुनय " इति विदिक्‌ चतुर्दलेषु द्विपवशकरणं भ्राग्नेयदले क्तौ इति, 
नकऋत्यदले हलौ इति । (तथा' तेन प्रकारेण वायव्यदले ब्लें इति । 'ुनयूं ` पश्चादीशा- 
नवले यु ` इति लिखेत्‌ । बाह्यं ह" तद्यच्त्रबहिः ह्ली करण वेष्टयेत्‌ । उं नमोऽह ` 
चिशि लिखित चतुर्बाजकम्‌' उ नभोऽहंसिति पदे प्राच्यादिचतुदिशासु लिखितं एे श्रौ 
ह्ली क्ल इति चत्वारि बोजानि । 'होमयुक्त ' स्वाहाशब्दयुतम्‌ । एवं उ नमोऽ्ह एे 
श्रौ कलो" स्वाहेति मन्त्रः । मुक्त धो बल्नभोऽस्तौ भुवनमपि वशं जायते पुजयेद्‌ यः' 








॥ *$ ) 


|= यन्त्रं यः पुजयेद्‌, श्रौ पुमान्‌ पुकत्यङ्धना्रियो भवति । 'भुवनपि' 
लोकोऽपि । "वशं जायते" वशीभवति ॥। 

इत्यु भयभाषाकविशेखर धी मल्लिषेण सुरिविरचिते 

भरव पद्मावती कल्पे देव्या राघनविधिर्नामि 

तुतीय. परिच्छेदः ।। 

| हिन्दी टीका | विन्दु ग्रौर रेफे सदहित हकार यानी ह बीज को लिखकर 
उसके बाहेर ्राठ पांखडौ का कमलं बनावे उस कमल कै चारौ तरफ से चारों दिशाग्नौ 
कै दलोमेषएे श्रीं द्वी रौर क्ली" को लिषे, फिर विदिशाभ्रो कै दलोमेक्रौ ञौ न्लें 
रोरु श्रं कौ लिखकर, उस यंत्रकै बाहरके भागक ह्वीं कार से वेष्टित करे, 
| फिर पृरवादि चारो दिशो मे ॐ नमोऽ श्रीं द्वी क्लीं स्वाहा, मंत्र से वैष्ठित 
| करे । इस प्रकार चिन्तामणि यंत्रकौजौ कोई पूजन कररता है उस मनुष्य के वण में 

संपुणं लोक रहता दै श्रौर मोक्षलक्ष्मी भी वण में रहती दै । यंच्रचित्र नं, ५ 

इस प्रकार दीनो भाषां कै कवि शेखर श्री मल्लिषेरा सुरिविरचित भैरव 
प्रमावती कल्प में दैवी स्राराधनाविचि कौ हिन्दी विजया टीका समाप्त । 
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(मिती 1 ॥ 
भन न+ 
(९३ मुक्तिमिद्धसि चेहतात विषयान्विषवत्त्यज । > 
+ ० ८ ४.८ { 
५.2 क्षमाजवद्या-शौच सत्यं पीय्‌षवत्पिब ॥ भु 
312 । 6 + क| ई 
धश अथं :-हे माई ! यदि मुक्ति चाहतेहो तो विषयं ~ 
८? (3 को विष करै समान दछोडदो। श्रौर क्षमा, > 
८४६३ सरलता, दया, पवित्रता श्रौर सत्य को भ्रमृत ॥ 
‰ के समान पानं करो । 
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 ( ५७) 
चतुर्थो द्वादश रञ्जिका मन्त्नोद्धा रपरिच्छेदः 


दादश पत्राम्बुरुहं मलबर यकार सयुतं कूदम्‌ । 
तन्मध्ये नामयूतं विलिखेत्‌ बलौ कार संरुद्धम्‌ ।।१।। 





| संस्कृत टीका | ~ 'द्रादशपवाम्बुरहं' हादश पत्रान्वितं पञ्चम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? 
मलवरम कार सयुतम्‌' मश्च लश्च घश्च चू कारश्च मलवरथू काराः तः संयुतम्‌ । 
किम्‌ ! कूटम्‌, क्षकारम्‌ । एवं क्षमत इति । (तन्मध्ये नाम युतम्‌' ्फटव्यु मध्ये 
देवदत्तनाम युतम्‌ । “विलिखेत्‌ विशेषेण लिखेत्‌ । कथम्भुतम्‌ ? कलौ कार संरुद्धम्‌' 
तत्पिण्डोभयपाश्वं बली कार निरुद्धं लिखेत्‌ ।। १।। 

| हिन्दी टीका |-एकं बारह दल का कमल बनावे, बीच की कशिका में 
नाम सहित क्षमटन्य क्ली कार से स्क हये लिखे । यानी क्षम्य “ के दौनों तरफ क्ली 
कार लिखे ।।१।। 

विलिखेज्जयादि देवौ स्वाहान्तौ कार पुविका दिक्षु । 

भभ महपिण्डोपेत्ता विविक्षु जम्भादि कास्तद्रत्‌ ।।२।। 

| संस्कृत टीका | -'विलिखेज्जयादि देवौः' जयादि चतुरदेवता विलिखेत्‌ । 
क्व ! 'दिक्षुः चनुदिशासु । श्वाहान्तौ कारपूविकाः' उं जये }! स्वाहा इति पूर्वं दले, 
उं विजये ¡ स्वाहा इति दक्षिरा दले, उं श्रजिते ! स्वाहा इति पश्चिम दले, सं श्रपरा. 
जिते ! स्वाह! इत्युत्तरदले विलिखेत्‌ । "भभ महपिण्डोपेतताः' । भश्च भश्च मश्च हश्च 
भभमहाः ते च तै पिण्डास्तेरुपेताः भभमहपिण्डोपेताः । क्व ? "विदिक्षु" विदिशाचु । 
काः { "जम्मादिकाः' जस्भादी चतुरदेवीः । तद्द्‌" यथापूर्व स्वाहानलौ कारपूधिकाः । उं 
भम्त्वयु जम्भे ! स्वाहा इत्याग्नेय्यां दिशि, उं मम्ल्व्यूं मोहे ! स्वाहा इति नऋ त्यदले, 
उं मम्ब स्तम्भे । स्वाहा इति बायग्यदले, उ हम्ट्थ्युं स्तम्भिनि ¡ स्वाहा इति 
ईशानदले लिखेत्‌ ।।२।। 

| हिन्दी टीका | -्रादि म ॐ भ्रौर अ्॑त मे नमः शब्द लगाकर पूवे ्रादि 
दिशाभ्रो के दलों मे जम्भादि देवियो का नाम लिखे श्रौर चिदिशाग्रोंमेकभमहके 
पिण्डों सहिते लिखे । यानी पींडाश्नरो को जम्भादि देवियों को लिखें ।।२।। 

मंत्रोदधार :-कमल कै बारह दलो में मंत्र सहित देवियों कै नाम च पिण्डा- 
क्षरो क नाम लिखने का क्रम) 





( अन्न 


पूवं दिशा की पांखुड़ी मे, ॐ जयाय स्वाहा । 

्रग्निदिशा की पंखुड़ी मे, ॐ इम्ल्व्य ` जम्भय स्वाहा । 

दक्षिणदिशा के (दल में) पांखुडी में, ॐ विजयायं स्वाहा । 

न्त्य कै (दल में) पंखुड़ी मे, ॐ भम्ल्ट्र ` मोहायं स्वाहा । 

पश्चिम दिशा कै (दल मे) पंखुड़ी मे, ॐ श्रजितायं स्वाहा । 

वायव्य दिशा के (दल में) पांखुडी में, ॐ म्म्स्ल्थर "ˆ स्तम्भाय स्वाहा । 

उत्तर दिणा के (दल में) पांखुडी मे, ॐ श्रपराजिताये स्वाहा । 

ईशान दिशा के (दलमें) पंखुड़ी में, ॐ हत्न्य स्तम्भिन्यें स्वाहा । 

इस प्रकार से लिखे । 

उद्धरितदलेषु ततो मकरध्वजबोजमालिखेच्चतुषु । 

गजवशकरर निरदध कूर्यात्‌ त्रिर्मायया वेष्टयम्‌ ।।३।। 

[ संस्कृत टोका | --'उद्धरित दलेष ततः' तस्मादष्टपत्रलेखनान्तरं उद्वरित- 
दलेषु । कति संख्योपेतेषु 7 ‹चतुषु * चतुः संख्येषु । "मकरध्वज बो जमालिलेत्‌ क्ली कार 
बीजमालिखेत्‌ । गजवशकररानिरंदध करौ कारनिर्द्धम्‌ । त्रिमापिया वेष्टयम्‌' पत्र बाह्य 
ह्ली कारेण त्रिधा वेष्टितम्‌ । कुर्यात्‌" करोतु ।\३। 

| हिन्दी दीका |-दिशा विदिशाग्रों के दलोका मंव्रोद्धार करलेने पर 
मकरध्वज बीज कौ लिखे, मकरध्वज बीज माने क्ली कार बीजं को लिखे फिर श्रकुण 
बीज, यानी क्रौ कार बीज से निरूढ करे, फिर द्वी कार रूप मायाबीज से तीनबार 
वेष्टित करे ।।३।। 

भुं सुरभिद्रव्येविलिख्य परिवेष्टय रक्तसूत्रेण । 

निक्षिप्य सुल्बभाण्डे! मधृपूरां मोहयस्यबलाम्‌ ।।४।। 

[ संस्कृत रीका | “भूर्य ' मूर्यपन्रे । चुरभिद्रव्यंःः कुद्धः. मादिसुगन्धद्रव्येः । 
'विलिख्य' एतद्‌ मन्त्रं लिखित्वा । "परिवेष्टय रक्तसूत्रेण' रक्तसूत्रेण वेष्टयित्वा । 
'निक्षिष्य' संस्थाप्य । कव ? 'सुत्वभाण्डे' श्रपववभाण्डे । कथम्भूते ? मधुपूर्णं" माक्षिक 
पुरे । मोहयस्यबलाम्‌' ्रबला वनिता तां मोहयति ।।४।। 

श्रस्य मूल मन्त्रोद्धारः :- 


[गे 


१ कनक इति चं पाठः| 





( ४६ ) 


कषतव केली जये । विजये ! श्रजिते ! भ्रपराजिते ! स्स्ल्व्यं जम्भे ! 
स्म्य मोहे ! म्म्ल््यु स्तम्भे ! ह.म्ल्व्युं स्तम्भिनि ! क्ली ह्वी क्रौ' वषट्‌ ।। मोहन 
कलौ रञ्जिकायन्त्रम्‌ ।। 

| हिन्दी टीका | दरस यंत्र को भोजपत्र पर सुगन्धित द्रव्यो से लिखकर 
लाल धागोसे यंत्र को लपेटकर मधुसे भरे हुये कुम्हार के कच्चे घडेमें रखनेसेस्त्री 
कौ मोहित करता है ।।४।। 

(१) मंत्र का उद्धार :-ॐ क्म््व्य ` वली जये विजये, अ्रजिते, अपराजिते इम्त्व्यर 
जम्भे भम्ल्व्य्र ` मोहे म्म्ल्न्य ` स्तम्भे ह्यल्ब्धर ` स्तम्भिनि बली हीः क्रो वषट्‌ । 
इस प्रकार मंत्रका एवेताम्बर प्रतिमे मी मंत्र पाठदै। 

(२) दूसरे नं० का मंत्रपाठ इस प्रकार है, स्तम्भिनी कै वाद ग्रमुक मोहय २ मम्‌ 
वण्यं कुरु २ स्वाहा । यह पार दिगम्बर हस्तलिखित प्रतिमेंहै। 

(३) तीसरे नं° मत्रपाठ इस प्रकार है, स्तम्भिनि कं बाद अमुकं मोहय २ मम वश्यं 

कुरुरेश्रांद्टी क्रो वषट्‌ । यह पार कापडिया जी के यहाँ से प्रकाशित भैरव- 

पद्यावतीकल्प में है । 

इन तीनो मे मेरे निखयानुसार यह मंत्र इस प्रकार बनेगा । 

ॐ दैम्ल्न्यर. ` क्ली जये विजये अजिते ग्रपराजितै इम्ल्व्य ~ जम्भे 
भ्म्ल्व्प्र ` मोहे म्म्ल्व्यर. ` स्तम्भे ह्यल्व्य'* स्तम्भिनि श्रमुकं मोहय २ मम वश्यं 
कुरु २ (ररा) क्ली ह्वी क्रो वषट्‌ । 

इति मोहन क्ली रल्जिका यंत्र । 

स्त्रीकपाले लिखेद्‌ यन्तरं क्ली स्थाने भृवनाधिपम्‌ । 

त्रिसन्ध्यं तापयेद्‌ रामाकृष्टिः स्यात्‌ खादिराग्निना ।।५।। 

| सस्कृतं टीका | -'स्त्रीकपाले' वनिताकपाले । “लिखेद्‌ यन्तर" प्राक्कयित- 
त्रं लिखेत्‌ । बलौ ` स्थाने' कलौ कार स्थाने । कम्‌ ? ^भुवनाधिपम्‌' ह्ली कार लिखेत्‌ । 

“त्रिसन्ध्यं त्रिकालम्‌ । ।तापयेत्‌' तापनं कृर्यात्‌ । ।रामाकरृष्टिः स्यात्‌" वनिता कर्षणं 

भवेत्‌ । केन ! 'लादिराग्निना' खदिरकाष्टाग्निना । सयाकषंणो ही रल्जिकायन्वरम्‌ ।।५।। 

| हिन्दी टीका |-स्त्री कं कपाल (खोपड़ी) पर, इस यंत्र को सुगन्धित 
द्रव्यो से लिखे, प्रहले लिखे यत्रानुसार, मात्र क्ली के स्थान पर भुवनाधिप बीज लिखे, 
यानीद्धी कार बीज लिखे, फिर खदिर (खेर) कौश्रभ्निसे त्रिकाल उस यंत्रकौ 
तपावे तो स्त्री काश्राकर्षण होता है ।।५।। स्त्री राक्षा का यह ह्वी रंजिकायंत्र है 
चित्र नं° ७ देखे । 








` नाहनङ्का्ेकायत्रचित्रन-£ 








` संल्ेका चित्र ने>७९ 





(शदः ) 


पायास्थाने च हूंकारं दिलिखेन्नर चर्मणि 

तापयेत्‌ क्ेवेडरक्ताभ्यां पक्षाहात्‌ प्रतिषेधङत ।\६।। 

| संस्कृत टीका |- "माया स्थाने' ह्ली कार स्थाने । “चः' समुच्चये । कम्‌ ? 
हकारम्‌ हुं इति बीजम्‌ । "विलिखेत्‌" लिखेत्‌ । क्व ? नरचर्मरि' मनुष्यचमंणि लिखेत्‌ । 
काभ्याम्‌ { श्ष्वेडरक्ताभ्यां' विषगदंमरुधिराम्याम्‌ । 'तापयेत्‌' पर्ववत्‌ तापयेत्‌ । श्वक्षा- 
हात्‌' पक्षमध्ये । श्रतिषेधज्कत्‌' प्रतिषेधकारि भवति ।। 

प्रतिषेधकर्मणि हं रङ्जिकायन्त्रम्‌ ।।६।। 

| हिन्दौ टीका |~दस यंत्र को मनुष्य चमं पर विषश्रौर गभे करक्तसे 
लिखकर पंद्रह दिन त्तके तपावै तौ प्रतिषेध होता है । मात्र पर्वोक्तं यत्रमे जो विधि लिखी 
टै उसौ समान लिखे किन्तु हठी के स्थान प्रर हूं लिखे । यंत्र चित्र नं = प्रतिषेधकर्मकाहं 
रज्जिकायंत्रम्‌ ।।६।। 

हंस्थाने मान्तमालिख्य सरेफ नामसंयुतम्‌ । 

विभीतफलके यन्त्रं योरपि च मर्त्ययोः ।\७॥। 

[ संस्कृत टीका | -हुस्थाने' प्राडः निषिद्धः कर्मणि लिखित हु कार स्थाने । 
"मान्त यकारम्‌ । शश्रालिख्य' लेखयित्वा । कथम्भूतम्‌ 1 'सरेफम्‌' ऊरध्वंरेफान्वितम । 
'नामसंयुतम्‌ नामयुक्तम्‌ । कयोः ? ्रयोरपि च मत्ययोः' श्रपि निश्चयेन । क्व ? 
'विभौतरलके' कलितरु फलके । "यन्त्र" एतत्‌ यन्त्रं लेखनीयम्‌ ।।५७॥। 

| हिन्दी टीका | ~स यंत्र को बहेडेकंदोपाटीययों पर हं कं स्थान परं 
यकार कौ रेफ सहित दोनो मनुष्यों का नाम लिखकर तैयार करे । यानी र्यं लिखे भ्रौर 
बाकी सव पुरवोक्तियं्र के समान ही श्राकृतिवाला यंत्र बनावे ।।७।। 

बाजिमाहिषकेशेश्च विपरोतमुखस्ययोः । 

भ्रावेष्टय स्थापयेद्‌ भूम्यां विद्रषं कुरुते तयोः ।।८।। 

| संस्कृत टीका | -'वालिमाहिषके शेश्च' श्रश्वमहिषकेशेः । चः समुच्चये । 
श्रावेष्टय' केशैः श्रा समन्ताद्‌ वेष्टयित्वा । "विपरीत भूखस्थयोः' श्रधो मुखस्थयोः । 
'स्थापयेत्‌' निक्षिपेत्‌ । क्व ? 'भुम्याम्‌' प्रेतवन भूम्याम्‌ । विद्र षं कुरुते तयोः" द्रयो्भत्ययोः 
विद्र षणं करोति ।। विद्धं षर कर्मणि यंरल्किायन्त्रम्‌ ।।5।। 

| संस्कत टीका | -फिर उस यंत्र को घोडे काग्रौरभैसेका वाल लेकर लपेरै 
तदनन्तर स्मशान भूमिम दोनों यंत्र का उल्टा मुंह कर कं गाड़ द यंत्रों मे लिखे दोनों 
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पुरुषो मेँ परस्पर द्वेष उत्पन्न हो जाता है यानै द्रेष उत्पन्न कर देता ह ।।६।। 
विद्रेषणकमं कायं रल्जिकायंत्र चित्र नं ० ६ देखे । 

पवक्ताक्षर सस्थाने लेखिन्या काकपक्षपा । 

मान्तं बिसगं संयुक्त प्र ताद्धारविषारुणेः ।।६।। 

घकारिषिष्ठासंयुक्त : ध्वजयन्तरं सनामकम्‌ । 

लिखित्वोपरि वृक्षाणां बद्ठमुच्चाटनं रिपोः । १०।। 

दरादशरल्जिकामन्त्रोद्धाराधिकारः ।४।। 

[ संस्कत दीका | -पुवेक्ताक्षर संस्थाने" विद्र ष कमं लिखित-यं-इत्यक्षर- 
स्थाने । "मान्त्रं यकारम । कथम्मूतम्‌ ? "विसमं संयुक्तम्‌" बिन्दुद्रययुतं लिखेत्‌ । कया † 
“काकं पक्षया लेखिन्या काक पक्ष जनित लेखिन्या । कः? श्रताङ्खार चिषाररेः' 
स्मशानाङ्खारचिष काकं रक्तं: । कथम्मूतेः घ्रुकारिविष्ठा संयुक्तं धृकारिः काकः) 
तस्य विष्ठा धृकारि विष्ठा तथा संयुक्तं : । “ध्वजयन्त ' सुती कपटं ध्वजयन्शं एतदुच्चाटन- 
यन्त्रम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? (सनामकम्‌' देवदत्तानामान्वितम्‌ । "लिखित्वा! विलिख्य । 'उवरि' 
प्रश्रं । केषाम्‌ ? शृक्षाणां' कलित्तरूणाम्‌ । "बद्ध ' निबद्धम्‌ । रिपोः" शत्रोः । “उच्चाटन 
उच्चाटनं स्थात्‌ ।। उच्चाटन कमं करशो यः-रजिकायन्त्रम्‌ ।\ १०।। 

| हिन्दी दीका | ~पहले कै श्रनुसार "ये इस श्रक्षर कं स्थानमें य कार लिखे 
य, कार कौ विसर्गं सहित करे, यानी यः श्रक्षरको कौर कं पंख कौ कलम से स्मशान 
का कोयला, कौएु का रक्त, कौण्‌ कौ विष्टा, इनं पदीर्थो कौ स्याही बनाकर, प्रसूतास्त्री 
कं कपड़े पर नाम सहित्तं यंत्र लिखकर विदद कं पेड पर यंत्रलिखित चस्व्र को ध्वजां 
की तरह वांधने से एतं को उच्चाटन होत्ता ।।१०॥। 

उच्चाटन कर्मं के लिये यः यह रजिका यत्र है चिच्रनं € देखें । 

ष्द्धीगर्लरक्ताम्यां नुकपालपुटे लिखेत्त । 

पर तास्थिजातलेकिन्या पः स्थाने तु नभोऽक्षरम्‌ ।।११॥। 

[ संस्कत टीका |~शुङ्खीगरलरक्ताभ्यां' शृद्धीविषरासभरक्ताभ्याम्‌ । नेक. 
पाल पुरे लिचेत्‌' मनुष्य कपाल सम्पुटे लिखेत्‌ । कथा ? प्रं तास्थिजातलेखिन्या' 
शवास्थिं जनित लेखिन्या । "यः स्थाने' पूर्वं लिचित्तफडयकारस्थाने । "तु' पुनः किम्‌ ? 
(न भोऽक्षरम्‌' हकारं लिखेत्‌ ।११।। 








य॑रोद्धेकाथन नःधोडच्वाटनं 
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| हिन्दी टीका दस यंत्र को मनुष्य की खोपड़ी के ऊपर शुद्धीविष श्रौर 
गधे के रक्तं मे मृतक मनुष्य की ह्धीकौ कलम बनाकर लिखे मात्र पहले कहे हूय यत्रा 
कारमेंयःकै स्थान पर हूं बीज को लिखे ।।११।। 

ए्मशाने १निखनेद्‌ रोषात्‌ क्त्वा तेद्‌ भस्मपूरितम्‌ । 

करोति तत्करलक्वाटं वरिरां सप्तरान्रतः ।।१२।। 

[ संस्कत टीका | "श्मशाने प्रो तवने । “निक्षिपेत्‌ स्थापयेत्‌ । कथम्‌ 1 
"रोषात्‌ कत्वा तद्‌ भस्मप्रितम्‌' तत्‌ कपाल सम्पुट श्मशानभस्म पूरितं कत्वा । तद्‌ 
वैरिणा शत्रूणाम्‌ 1 :कुलोच्चाटं करोतिः कुलोच्चाटनं करोति । कथम्‌ ? सप्तरात्रतः ।। 
उच्चाटन कर्मणि हरल्जिक्ता यन्त्रम्‌ ।।१२।। 

[हिन्दी टीका | -फिर उस यत्र को क्रोध मे ्राकर श्मशान की राख से 
अरर श्मणान मे फक दे तो इस यत्र के प्रभाव से सात दिन भें शत्रु के सम्पण परिवार 
कां उच्चाटन कर देता है। उच्चास्न कमं के लिये यह ह रजिका यंत्र, देखें 
चित्र यंत्र न° १० 

नोर :-सावधान साधक इन उच्चाटनादि क्रिया को नहीं करे, बहुत पाप- 
वंध होता दै । वीत्तरागता से रहै, समता से रहे । 

इन थंत्रो की विधिम गधेके रक्तभ्रादिका म योग भआयादै। सोपरेसे 
पदार्थं कार्यं मे नहीं लेवे, पेता हमारा श्रादेश है ।।१२॥। 

फडक्षरं नमः स्थाने श्मशान स्थित कर्पटे । 
निम्बाकंजस्सेनेतद्‌ विलिखेत्‌ क्र.-ढचेतसा ।। १२।। 

[ संस्कृत टौका | -'फडक्षर' फडित्यश्षरम्‌ । (नभ .स्थाने'ः श्रागलिखत 
फडहकार स्थाने । श्मशान स्थित कर्पटे" श्मशान गृहीत वसने । 'निम्बाकजरसेन' 
किम्त्ररबिरसेन । “एतत्‌' फडश्चराम्वितं यन्तरं "विलिखेत्‌" लिखेत्‌ । कथम्‌ ? "कुंढचेतसा 
कद्ध भावेन ।\१३।। | 
[ हिन्दी टीका |-पहले कहे भ्ननुसार यत्र के समान हे कार कै स्थान पर 
फट्‌ अक्षर श्मशान कै कपड़े पर नीम का रसश्रार रकौणएकारससे क्रोध मं ्राकर 
भरकर यंत्र को लिखे ।। १३।। 





१. ' निक्षिवेद्रोषात्‌' इति ख पाठः । 
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श्मशाने निक्षिपेद्‌ यन्त्रं यावत्‌ तद्‌ भवि तिष्ठति । 

परिश्ाम्यसौ तावद्‌. वरी काक ईव क्षितौ ।।१४। 

| संस्कत टीका | -श्मशाने' श्मशानभूमौ । निक्षिपेत्‌ । किम्‌ ? 'यन्त्रम्‌' 
यावत्‌ तद्‌ भुवि तिष्ठति! थावत्कालं तद्‌ यन्तरं भुभ्यां तिष्ठति । 'परिश्नाम्यत्यसौ तावद्‌ 
वेरो काक इव श्रसौ वैरी तावत्कालं काक इव श्रमरं करोति। क्व ? “क्षितौ 
पथिभ्याम्‌ ।। उच्चाटन कर्मं करर फडड्जिकायन्त्रम्‌ १४।। 
| | हिन्दी टीका |-इस यंत्र को स्मशान भरमि में गाड देवे, जब तक यह 
सत्र भ्रमिमे गड़ा रहेगा, तब तकं शत्रु कौएु की तरह पृथ्वी मे भ्रमण करता 
रहेगा ।। १४।। 

उच्नाटन कमं कै लिये यह फट्‌ रजिका यंत्र नं. ११ दै । 

फटस्थाने लिखेद्‌ भन्तं भूरये तन्नामसंयुतम्‌ । 

विषोपयुक्त रक्तन नीलसूत्रेख वेष्टितम्‌ ।। १५।। 

[ संस्कत टीका |-"फटस्थाने' प्राग्लिखित कडक्षर स्थाने । "लिखेत्‌" 
विलिचेत्‌ । “भान्त' मकारम्‌ । र्ये" मूर्यपत्रे । कथम्‌ ? "तन्ना मसयुतम्‌' देवदत्तनामा- 
न्वितम्‌ । कैन ? "विषोषयुक्तरक्तन' शृद्धीविषान्वितखररक्तन । पुनः कथम्भूतम्‌ ? 
नील सूत्रेण वेष्टितम्‌" ।।१५।। 

| हिन्दी टीका | -पवोक्त यंत्र के सामन फट्‌ कैस्थानमे मकारं को 
लिबे श्रौर यंतर को भोजपत्र पर नाम सहित (देवदत्त) लिखे, किससे लिते ? 
शृङ्गोविषश्रौर गधे के रक्त से लि फिर नीले रंग कै सूत्र से यंत्रको वेष्टित करे 
(लपेटे), ।। १५।। 

मत्युत्रिकोदरे स्थाप्यं तच्‌ श्मशाने निवेशयेत्‌ । 

सप्ताह ज्जायते शत्रोश्छेदभेदा दिनिग्रहः ।। १६।। 

| संस्कृत टीका | -ृत्पुत्रिकोदरे स्थाप्यं" एतद्‌ यंत्रं श्मशानदग्धमृत्तिकाकृत 
पुत्तलिकोदर मध्ये स्थाप्यन्‌ । स्थापयित्वा तचश्मशाने निवेशयेत्‌" तद्‌ मृत्पुचनिकोदरे 
स्थापित यन्त्रं प्रं तवने स्थापयेत्‌ । 'सप्ताहात्‌' सप्तदिनं मध्ये । 'जायते' भवेत्‌ । कि 
भवेत्‌ ? छेढ भेदादिनिग्रहः' छेदन भेदनादि ग्रहणं भवेत । कस्य ? शत्रोः रिपोः । 
रिपुच्छेदनमेदन निग्रह करण मरल्जिकाययन्त्रम्‌ ।। १६।। 
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| हिन्दी टीका |-फिर इस यंत्र को स्मणशान की जली मिद्री की पुतली के 
पेट में स्थापन कर उस पतली कौ स्मशान मे गाड़ देवे, सात दिन कै श्रन्दर शत्रुका 
छेदन भेदन निग्रह श्रादि होता है ।।१६।। 

शत्रुच्छेदन भेदन, निग्रहुकरणा म रजिका यंत्र नं. १२। 

तुयंस्वरं लिखेद्‌ विद्वान्‌ मस्थाने नामसंयुतम्‌ । 

कडु. मागकरुकपुरेमूयं रोचनयाऽन्वितंः ।।१७।। 

| संस्कृत टीका |-तुस्वरं' चतुर्थस्वरं ईकारम्‌ । "लिचेत्‌' विलिखेत्‌ । 
क्व ! 'मस्थाने' फण्‌मकारस्थाने । कोऽसौ ? "विदान्‌" । कथम्‌ । नामसंयुतम्‌ देवदत्त. 
नामान्वितम्‌ कः इत्वा? कङ्कः मागर्कपु रः काश्मौरागरुचन्दनेः । कथम्भूतः ? 
(रोचनयाऽन्वितेः' गो रोचनायुक्तं ;, क्व? “मूर्थे' भयं पत्रे ।। १७।। 

| हिन्दी टीका | -चतुधं स्वर याने ईकार को मकै स्थान प्रर लिखे, 
भोजपन्न पर केशर, श्रगुरू, कपू, गोरोचनादि सुगन्धित द्रव्यो से यंत्र को लिखे ।। १७।। 

सुब्णंगस्तिं कृत्वा बाहौ वा धारयेद्‌ गले । 

करोतीदं सदा यन्त्रं तदणीजन मोहनम्‌ ।।१८।। 

| संस्कत टीका |-सुवरागटितं कृत्वा" सुवर्णेन वेष्टितं कत्वा । "बाहौ वा 
दक्षि भुजे वा । "धारयेद्‌ गले' कण्ठे वा धारयेत्‌ । करोतीदं" एतत्‌ करोति । “सवा' 
सवकालम्‌ । यन्त्रं एतत्कथितयन्त्रम्‌ । तरुणीजन मोहनम्‌" श्रबलाजन मोहकारौ 
भवति । वशकमंकर णो ईरङ्जिक्रायन्त्रम्‌ ।। १८॥ 

[ हिन्दी टीका |-यह यंत्र सोने कै ताबीजमे इल कर हाथ में अ्रथवा 
गले मं बाघे तो सदा ही यत्र तूणी जनकौ मोहित करतादहै, वश करतां दै ।।१८।। 

वकम को ई रल्जिका यंत्र चित्र नं. १३ देखे । 

वषडवर्णेयुतं कूटं लिखेदोकारधामनि । 

भूयं पत्रे सितेऽत्यन्ते रोचनाकुङ्कः.मादिभिः ।। १९॥) 

| संस्कत रिका |-वषडवंयतं' वषडित्यक्षरान्वितम्‌ । कम्‌ ? कटम्‌, 
शकारं लिखेत्‌ । कस्मिन्‌ स्थाने ? (ईकारधामनि' फडोकारस्थाने । क्व ? भ्यं पन्नः । 
कथम्भूते † सितेऽ्त्यन्ते' श्रत्यन्त शुभ्र । कः 2 'रोचनाकुङ्कः.मादिभिः' गोरोचना 
काश्मोरादिभिः ।। १६।। 





ई रजिका यनात १९ 


( ६४ ) 


| हिन्दौ टीका | -पूर्वोक्त य॑त्रानुसार इ कार कैस्थानपर्‌ क्ष च्‌ षत्‌ को 
लिसले । किंस पर लिखे ? श्रत्यन्त शुश्रव वाले भोजपत्र पर लि, किस ते लिखे ? 
केसर वर रह सुगन्धित द्रव्यो से लिखं ।\ १६॥।। 

त्रिलोहवेष्ठितं कृत्वा बाहौ कण्ठे च धारयेत्‌ । 

सरौसौमाग्यकरं यन्त्रं स्त्रीणां चेतोऽभिरञ्जकम्‌ ।\२०।। 

[ संस्कृत टीका | त्रिलोहवेष्टितं कृत्वा बाहौ कण्ठे च घारयेत्‌ ताच्नतार- 
सुवं त्रिलोहम्‌, तत्र तास दशभागं, तारं घोटठशभागं सुवणं त्रिभागं, एवं च्रिलोह 
भाग प्रमान तद्यन्त्रवेष्टनं “कृत्वा' कारयित्वा "बाहौ कष्ठे च' दक्षिर भजे ग्रीवायां च 
"धारयेत्‌" धिते । "सरीसौ भाग्यकरं यन्तर' एतद्‌ यन्तर दुभगस्मीणां सौभाग्यकरं भवति । 
“छरीरा चेतोऽभिरञ्जकम्‌' स्रीणां मनोऽभिरजञ्जनं भवति ।। स्त्रीणां सौभाग्य करणे 
क्षवषड्रल्जिकायन्त्रम्‌ ।।२०।। 

| हिन्दी टीका |-यंत्र को लिखकर त्रिलोह के ताबीज मे डालि फिर सीं 
हाथ में श्रथवा गनेमें वांवेतोदुर्भगास्री कौ सौभाग्य को प्राप्ति होती दै । स्त्रियो को 
प्रसत करने वाला यंत्रहै। 

लोह माने ? १२ भाग तावा, १ भाग लोहा, ३ भाम सोना मिलाकर 
त्रिलोह बनाया जाता है ॥॥\२०॥। 

स्री सौभाग्य करणाक्षव षट्‌ रजिका यंत्र चिर नं. १४ देशो । 

क्षाद्यक्षरपदे योज्यं लं शिलातलसम्पुटे । 

विलिख्योर्बीपुरं बाह्य स्तम्भने तालकादिभिः ।१२१॥। 

[ संस्कृत टीका |-क्षाद्यक्षरपवे क्षकारादिवषडश्नरफट्‌स्थाने । "योज्यम्‌ 
योजनीयम्‌ । किम्‌ ? 'लं' लकारम्‌ । क्व ! शिलातसम्पुरे । "विलिख्य' लिखित्वा । 
किम्‌ ? उर्वापुरं' पृथ्वीपुरम्‌ । क्व "बाह्यो" त्रिपुतिवेष्टनबहिः प्रदेशे । 
करिमिन्‌ विषये ? स्तम्भनः क्रोधादिस्तम्भकरणे । कंः ? तालकादिभिः' हरिताला 
दिपतिद्रथ्यैः क्रोधादिस्तम्भनकरणे लरल्जिका यन्त्रम्‌ ।। इति द्रादशरल्जिकोद्धार 
क्रमः ।॥।२१।। 

| हिन्दी टीका | -पूवोक्त यंतरनुसार (क्षवषट्‌) के स्थान प्रर लं कारको 
लिखे, कहां लिख ? पृथ्वी में रहने वाले शिलातल संपुट पर लिखे । किस से लिखे 














यह ग्रहादि रोग शतिश्रीं रजिका यनन चिन नेः ९९, 


( ६८ । 
हरतालादि पीले द्रव्यो से लिख श्रौर इन द्रव्यो से पृथ्वी मंडल बनाकर रखे + 
स्तमन होता है ।।२१।। 
यह क्रोधादि स्तंभन लं रजिका यंत्र चित्र नं, १५ देल 
^ स्तम्भने तु मेन्द्र निज बौजमेन्द्र (न्दं) श्री कङ्कः. मार््योलिितं सु भूनज्जं । 
त्रिलोहवेष्टयं विधृतं स्वबाहौ, करोति रन्न प्रहु मारी रूग्म्यः ।॥२२।। 
| हिन्दी टीका | पूर्वोक्त यंत्र के भ्रनुसारलं कार की जगह पर्‌ श्रीं कारको 
लिख कर स्थापन करे । दस यंत्र को भोजपत्र पर चुगन्वित द्रव्यो से लिखकर त्रिलोह 
के मादलीया मेँ डालकर भ्रपनी दाहिनी भूजामे धारणा करेतौ यह यत्रं ग्रह मारी 
ग्रादि रोगोसे रक्षा करता ह । 
ग्रहादि शांति कमं का श्रीं रंजिका यंत्र चित्र नं, १६ 
इत्युभय भाषाकविशेलर श्री मल्लिषेशा सुरि विरचिते 
भैरव पद्यावतती कल्पे द्वादशरञ्जिन्नायन्तरोद्धाराधिकार चतुर्थः परिच्छेदः।1४।। 
हस प्रकार उभय भाषा कवि श्री मलत्लिषेणाचछार्यविरवित्त भैरव पद्मावती 
कल्प का बारह रजिका यंवरोद्धार की हिन्दी विजया रीका 
समाप्ता । 
(चौथा प्रध्याय समाप्त) 


ति 


इस चिन्ह से युक्त भौं कार रजिका यंत्र व श्लोक, विधि हस्तछिखित संस्कृत रौका वालि प्रथ 
गहीं है, हनने सुरत से कापड़िया जी द्वारा प्रकाशित प्रति से लिखा दै । 





( इष 1 
पञ्चमः कोधादिस्तम्भन यन्त्र परिच्छदः 


क्षमठ सहेपलववर्णान्‌ मलवर यकार संयुतान्‌ विलिखेत्‌ । 

भ्रष्टदलेषु क्रमशो नाम ग्लौं कणिकामध्ये ।।१।। 

(संस्कृत टीका | -श्षमठ सह॒ पलववर्णान्‌ मलवर परूकार संयुतान्‌ 
दिलिखेत्‌ श्रष्टवलेषु' क्षश्च मश्च टश्च सश्च लश्च ॒क्षमठसहृषलबाः ते च ते वर्णाश्च 
तान्‌ क्षमठसहुपलववर्णान्‌ । कथम्मतान्‌ ? “मलवरयर कार संयुतान्‌" मश्च लश्च वश्च 
रश्च धू कारश्च मलवरयु काराः तें संयुतान्‌ मलवरयू कार संयुतान्‌ इति क्षम्टव्थ'" 
म्म्ल्व्य टम्ल्व्थ ` स्न्त्भ्यर ह्यल्व्य * इत्यष्टदलेषु । कथम्‌ ? क्रमशः" ब्राच्यादिदिशां 
क्रम परिपारया। नाम ग्लौ कशिकामध्ये' तदष्टदलान्तः स्थितकणिकामध्ये देवदत्तना- 
मािन्तं श्लौकारं लिखेत्‌ ।। १।। 

| हिन्दी टीका |-दइस यंत्र कोक्रम प्ररिपाटि से नाम सहित ग्लौँको 
प्रथम कणिका कै मध्य में लिष्ले, उसके बाद क्रमशः यंत्र के भ्राठों दलौ मे क्ष्ट्व्य'" 
म्म्य ` ट्म्ल्व्यर * स्म्य“ म्य " प्ल्व्यर' " ल््ल्व्य ठम्ल्व्यर ˆ ये पिडाक्षर 
लिख ।।१।। 

मन्त्राम्यामादेष्टय बाह्य भूमण्डलेन संवेष्टय ) 

कुङ्धः .महरितालाद्यं विलिखेदात्मेप्सित स्तम्भः ।।२।। 

[ संस्कृत टीका |-मन्त्राभ्याम्‌' द्वाभ्यां मन्त्राभ्याम्‌ । श्रावेष्ट्य' 
वेष्टयित्वा । "बाह्यं ' मन्त्रः बहिः प्रदेशे । "मूमण्डलेन संवेष्टय' पृथ्वौमण्डलेन सम्यगा- 
वेष्टय लिखेत्‌ । कंः? कुङुः, महरितालाद्यं : काश्मीर हरितालादिपीतद्रव्येः । "विलिखेत्‌! 
विशेषेण लिखेत्‌ । मन्त्रहयम्‌- 

प्रभ्निस्तस्भिनि [ पञ्चदिव्योत्तराणि ! श्र यस्करि! ज्वल प्रज्वल 

प्रज्वल सवकामार्धताधिनि ! स्वाहा ।। 

उ श्रनलपिङ्कलोध्वकेशिनि ! महादिषव्याधिपतये स्वाहा । श्रग्निस्तम्भन- 
यन्त्रम्‌ ।। 

[ हिन्दी टीका |-दोनों मतत्रं से यत्र को वेष्टितं करके भ्र मण्डल से 
वेष्टित करके लिखं ? किसमे लिख 7 कैशर, हरताल रादि सुगन्धित द्रव्यो से लिखने 
से स्वयंको जो इष्ट है उसका स्तंमन हौ जाता दै । दें यंत्र चित्रं नं. १७ 








क ` 





इष्टस्तभनयत्रन-१९७, 





॥ ४8 2 


दोनों मंत्र-ॐ नमो भैरवी अग्नि स्तभिनि, पंचदिव्यो तारिणि श्रय 
स्करी यशस्करी ज्वल-ज्वल प्रज्वलप्रज्वल सवं कमं साधिनी स्वाहा ।।१।। 

उ अनलपि ङ्गलो द्धं केशिनि महा दिव्याधिपतये (ठःठःठःठः) स्वाहा ।।२॥ 

त्रीकारं चिन्तयेद्‌ वकृत्रे विवादे प्रतिवादिनाम्‌ । 

त्रांवा रेफ ज्वलन्तं वा स्वेष्टं सिद्धि प्रदायकम्‌ ।।३।। 

[ संस्कृत टीका |-^्रीकारं चिन्तयेत्‌" त्रीभित्यक्षरं चिन्तयेत्‌ । क्वः 
"ववने" कस्मिन्‌ विषये ? “विबादे' व्यबहारादि विषपरे । केषाम्‌ ¡ श्रतिवादिनाम्‌ 
स्वप्रतिपक्षवादिनाम्‌ । न केवलं त्रींकारम्‌, श्रां वा' त्रामित्यक्षरं वा चिन्तयेत्‌ । "रेफ 
ज्वलन्तं वा' र कारं जाज्चल्यमानं वा चिन्तयेत्‌ 'स्वेष्टसिद्धि प्रदायकम्‌" स्वकीयेप्सित- 
सिद्धिप्रदायकं भवति ।\३।। 

| हिन्दी दीका |-दूसरे के साथ शास्त्रं करते समय ्रपनी विजय हौ 
इसलिये मंह मे व्रीकार त्रां श्रधवा जाज्वल्यमान रकार माने(रंग्रग्नि बीज) का चित- 
वन करने से इष्ट सिद्धि होती टै ।।३।। 

नाम ग्लौ खान्तपिण्डं वयुदल सहिताम्भोजपत्रे लिखित्वा 

तत्पिण्डान्तेषु योज्यं बहिरपि बलयं दिव्यमन्त्रेख कूर्यात्‌ । 

खान्तं भूमण्डलान्तं विपुलतर शिलासम्पुरे कुङ्क.माद्य - 

चर्यं श्री बौरनाथक्रम युग पुरतो बह्भिदिव्योपशान्त्येः ।।४।। 

[ संस्कत टीका ]-नाम' देवदत्तनाम । "लौ ' देवदत्तनामोपरि श्लौ कारम्‌। 
'खान्तपिण्डं' चकारस्यान्तो गकारः स चासौ पिण्डश्च खान्तपिण्डः रव्य इति पिण्डः 
तम्‌ । "वसुदलसहिताम्भोजपत्रे लिखित्वा" श्रष्टादलान्वितपद्यपत्रे विशेषेण लिखित्वा । 
'तसिपण्डं' तत्काणकालिखित रम्ल्व्य ˆ ˆ इति पिण्डम्‌ । तेषु" श्रष्टपत्रेषु । "योज्यम्‌! 
योजनीयम्‌ । "बहिरपि" तदष्टदल कमल बहिः प्रदेशे । "वलयम्‌" । केन ? 'दिव्यमन्तरेण' 
विशिष्ट मन्तरेण । (कर्यात्‌' करोतु । “दान्तं! ठकारम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? भूमण्डलान्तं' 
पृथ्वौमण्डलान्तः स्थितम्‌ । दिव्य मन्त्र वलय बहिः प्रदेशे ठकोरेणावेष्टय तद्बहिः पृथ्वो- 
मण्डलं लिखेत्‌ इत्यभिश्रायः । कवर ? “विपुलतरशिलासम्पुटे' विस्तीर्णपाषारा सम्पदे । 
षैः ? "कुड. माद्य :' कामी रादिपोत द्रव्यैः । श्वार्येः धारणीयम्‌ । क्व ? श्री बीरनाथ 
क्रभ युग पुरतः' श्रो वर्धमान स्वामि चरर पुगला्रतः। किमर्थम्‌ ? वद्धि दिव्यो. 
पशान्त्यै" श्रनलदिश्योपशान्त्यथम्‌ ।\४।। 








॥ १ । 


वलय मन्त्रोद्धार :- 

उ थम्भेइ जलजलणं चितियमित्तेण पञ्दणमकारो श्ररिमारि चोरराउ- 
लघोरुवसग्गं विणासेइ१ ।। स्वाहा २ ॥। 

प्रात मन्त्रोऽयम्‌ । इदमग्निस्तम्मनयन्त्रम्‌ ।\ 

| हिन्दी दीका |-देवदत्त कै नाम कै ऊपर ग्लौ लिखकर फिर श्रष्टदल 
कमल बनाकर उस प्रत्येक कमल दल मँ गम्ट्व्य'* पिडाक्षर लिखे, फिर बाहर दिव्य 
मडल लिलते, ऊपर कै बलथ में ठकार लिखे, उसके बाद पृथ्वी मंडल बनाकर विपुल- 
शिलातल सम्पुट करे । यह यंत्र शिलासंपुट पर कैशरादि सुगन्धि द्रव्यों से लिखकर 
दिव्य श्रग्नि को शांति के लिये श्री महावीर स्वामी के चरण युगल कै पास रख 
देवे ।|४।| 

मत्रोद्धार :--ॐ> थंभेड भ्रमूके श्रमुकस्स जल ज्जलशां चिन्तिव भिन्ते 
पचाम यारो श्रि मारि चौर राउल घोरूवसभ्गं विणासे स्वाहा ॥ 
दिव्यं भ्रम्नि स्तंभन यंत्र चित्र नं. १८ देवे। 

दिष्येषु जलतुलाफरिखगेषु पवहक्षपिण्डमा विलिखेत्‌ । 

ूर्वोक्ताष्ट दलेष्वपि पूर्वबदन्यत्‌ पुनः सर्वम्‌ ।।५।। 

| संस्कृत रीका |-^.दव्यैषु' चतुषु दिव्येषु । कथम्मूतेषु ? (जलवुलाफणि- 
खगेषु' जल दिव्ये तुलादिग्ये षटसर्पदिव्ये पक्षिदिव्ये, एतेषु चतुषु दिव्येषु । "पवहक्षपिण्डे' 
जल दिव्ये प्म्््धरं ` इति पिण्डम्‌ तुलादिव्ये वम्ट्व्यर, ` इति पिण्डम्‌, फशिदिव्ये हमः व्य ` 
इतिपिण्डम्‌, पक्षिदिव्ये दम्या" इति पिण्डम्‌ । 'ग्ाविलिखेतुः समन्ता्िलिचेत्‌ । 
केषु ? 'पृ्ोक्ताष्टदलेषरु' प्राग्विलिखिताष्टदलेषु । कथित चतुदिव्येषु पवहक्षपिण्डाः 
क्रमेण लेखनीयाः । श्रपि शब्दाद्‌ मध्येऽपि च । धूरवेवदन्यत्‌ पुनः स्वं श्रन्यत्‌ पुनः 
यन्त्रोद्धारं प्रागृलिखितं यथा तथेव सर्वम्‌ ।।५।। 

| हिल्दी टीका |-चारों दिव्य स्तंभन कै लिये जल, तुला, सर्प, पक्षी के 
स्तंभन के लिये, पूर्वोक्त भ्राठो दलो में क्रमशःप, व, ह श्रौरक्ष से युक्त पिण्डाक्षयों को 
लि, जल दिव्य स्तम्भन के लिये प्म्ल््'" लिखे, तुला दिव्य स्तंभन के लिये 
चम्व्य पिडाक्षर्‌ लिलै, सपं दिव्य स्तंमन के लिये क्म्त्व्य्““ पिडाक्षर लिख ये सव 


१. हह ह्न. हौ हः पणासेड इति ख पाठः। 
२. ठः ठः ठः । 








| + दितोय अन्निस्ोभन यत्र चिविने-१८ 
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पिडाक्षरो को यंत्रकै दलो में श्रौर कणिका कै मध्यमे लिख, बाकी यंत्रौद्धार पहले 
कटै श्रनुसार्‌ करना ।*५।। 

मावाथं--जल स्ततंमन के लिये प्म्ल्व्यः` को कणिका श्रौर यंत्र के 
ग्राठ दलों मे लिख, उसी प्रकार तुला स्तंभन के लिये उल्म्यर* सपं स्तंभन के लिये 
ह म्ल्ग्य. लिखं श्रौर पक्षी स्तंभन के लिये क्ल्व्य'" पिडाक्षर लिंखं फिर बाह्यवलय 
बनाकर प्रत्येक यत्र में पूर्वोक्तं मंत्र लिखं प्रौर प्रतिम वलयम ठकार लिखे । पहले 
लिख श्रनुसार ही इन यंत्रोंकी विधिदै, यंत्र चित्रनं. ज. तु. स. प. 

१८९१-6 
ब्रह्मर्लौकार पुटं टान्तावतमष्टवच््र संरूद्धम्‌ । 

वामं वच््राग्रगतं तदन्तरे रान्तुबौजं च ।।६।। 

[ संस्कृत टीका | -श्रह्म' उ कार सम्पुटम्‌ इति बीजदयम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? 
टान्तावृतम्‌ । ठकारावृतम्‌ । पुनः कथम्भूतम्‌ ? श्रष्टवच््रसंरुढम्‌' वज्त्राष्टकः 
सम्यग्रडम्‌। वामां वच््राग्रगलं' उ कारो वच्त्राां श्रग्र स्थितः। तदन्तरे' तद्रच््राग्रान्तरालं 
"रान्तबीजं च' रकारस्यान्तो लकारः स एव बीजं रान्तबीजं लं इति । 'चः' समुच्चये । 

| हिन्दी टीका |-्लो कार कै संपूटमे ॐ कार लिखं फिर ठकारसे 
वेष्टित करके, उसको आठ वच्र से वेष्टित करे, वेष्टित किय हए वचर कै मूख पर ॐ 
लिख, उसके श्रन्तरालमें लं बीज कौ लिखं ।।६।। 

बार्ताली मन्त्रवृतं बाह्य ऽष्टसु दिक्षु विन्यसेत्‌ करमशः । 

मलवर यूकार युतान्‌ क्षमरठसहपरान्तलान्तांश्च ।१७।। 

| संस्कृत टीका |-'वार्ताली मन्त्रवतं' वज्राणां बहिः प्रदेशे वार्तालीमन्त्रेरण 
वेष्टितम्‌ । "बाह्य ' मन्तरावेऽ्टन बहिः प्रदेशे । शश्ष्टसु दिक्षु' श्रष्टासु दिशासु । 
"विन्यसेत्‌" विशेषे स्थापयेत्‌ । कथम्‌? क्रमशः" क्रम परिपाटया । 'मलवरयू कारयुतान्‌! 
मश्च लश्च वश्च रश्च यु कारश्च मलवरथू काराः तैय ताः मलबरयु कारयुताःतान्‌ नलः 
वरय कारयुतान्‌ । “श्मठसहपरान्तलान्तान्‌' क्षश्च मश्च ठश्च सश्च हश्च पश्च लश्च वश्च, 
"रान्तो' रकारस्यान्तो लकारः लएच, "लान्तो' लक्रारस्यान्तो वकारः वश्च, क्षमठसह- 
परान्तलान्ताः तान्‌ । एवं क्षम्ल्व्_ ` रल्व्य " ठुम्ल्व्या ` " स्म्ट्व्या'" हु ह्वय" प्म्ल्व्य. “ 
ल्स्ल्ग्धर. क्ल्य. ` एतानष्ट पिण्डान्‌ । वार्तालीमन्ब्रोद्धार :- 
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॥ चह । 


उ* बातलि ( वराहि { वराहमुखि । जम्मे ८ जम्मिनि { स्तम्मे । 
स्तम्मभिनि ! श्रन्धे | श्रन्धिनि! रून्धे ! रून्धिनि ! सवदृष्ट्रदुष्टानां क्रोधं लिलि 
गति लिलि! जिह्नं लिलि उ? ठः ठः ठः । श्रयं बार्तालीमन्त्रः ॥ 

| हिन्दी टीका | -उसके बाद व्रं कै बाह्य भाग में वार्ताली मंत्रको 
लिख कर उसके बाहर भ्राठों दिशाग्रों मे क्रमणः ्ल्व्य ' " म्ल्व्य " टुम्ल्ग्य ` स्म्ट्व्धर ` 
ह्‌.म्ल्ग्य्‌ ` " प्म्ल्व्यर' * ल्म्ट्व्य '* श्रौर कलवय " पिण्डाक्षरौं को लिखे । 

वार्ताली मन्त्रौदार :-ॐ वार्तालि, वाराहि, वाराहमुखि, जम्भे, जम्भिनि 
स्तंभे, स्तंभिनि, ग्रन्धे, अन्धिनि, रुषे, रून्धिनि सरवंदुष्ट प्रदुष्टानां क्रोधं लिलि गति 
लिलि, मति लिलि, जिन्हां लिलि ठः ठः ठः । (ठः) 

बाह्य ऽमरपुरपरिवतमङ्कः.शरुद्ध करोतु तद्‌ हारम्‌ । 

उक्षेशमन्त्रवेष्टयं पृथ्वीपुर सम्पुटं बाह्यं ।।८॥। 

[ संस्कृत टीका | "बाह्यं ' तत्पिण्डाष्टक बहिः प्रदेशे । श्रमरपुर परिवृतम्‌ 
इनदर पुरेण समन्तादावृतम्‌ । रङ्कु. शरुद्ध करोतु तदृहारम्‌' तद्‌ इनदरपुरं चतुरदारोभयपाश्वे 
ग्रङ्कः.शः क्रोकारः तेन रुद्ध कुर्यात्‌ । “उक्षेशमन्त्रवेष्टयं' तत्पुरबहिः प्रदेशे उक्षा ऋषभ- 
स्तस्य ईशः स्वामी श्री ऋषभनाथः तस्य सन्त्र: तेन उश्षेश मन्त्रेणावेष्टयम्‌ । "पृभ्वौपुर- 
सम्पुटं बाह्यं ' उक्षेशमन्त्रवलय बाह्यं पृथ्वी मण्डल संपुटं कूर्यात्‌ । 

उश्चेश मन्त्रोद्धारः--ज नमोः भगवदो रिसहस्स तस्स पडिनिमित्तणाः 
चररपराति इंदेण मणामह यमेण५ उग्घाडिया नीहा कलो भृहतालुया खोलियः जो 
मं भसदजोमं हसद्‌ दुद्रदिद्रीए वज्ज संखिलाए देवदत्तत्स मणं हियय कोहं जोहा 
खीलिया सेलखिलाएललललऽठटठठ ठ ।। उक्षेशमन्त्रोऽथ, प्राकृतमन्त्रः ॥॥८।। 

[ हिन्दी टीका ]-इन प्राठ पिडाक्षरो कै बाह्य इन्द्रपुर बनावे, उसके बाहर 
चारों द्रार पर के दोनों पखवाडे पर भ्रकुश बीज क्रो कार से रूधन कर, उस इन्द्रपुर 
बाहर बाह्य भाग में श्री ऋषभदेव का मंत्र लिखे । 


गति लिलि इत्तिख पारः। 
ठःठःठःठःरठःक्रो ह्ली नमः स्वाहा इति ख पाठः । 

भगवतो इति पाठः। ४. पच्नति इति पाठः) 

वप्पाडिया इति ख पाठः) ६ हतइ जो वाचाहेह इति ख पाठः । 
बध बंधतठःठःटःक्रो ह्ली नमः इति ख फाठः। 
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ऋष्रभनाथ का मत्रोद्धार :-3ॐ णामो भगवदो रिसहस्स पडिनिमित्तेण 
चारण पण्णति इदेण भणामडइ ययेरा उपाडिया भ्रजीहा, कण्ठोठ मुह तालु वर 
वीलियाये मद भंसदू योमइ दुटूटदिटिरठए वज्जसंख लाए देवदत्तस्स मणं हिययं कोह जीष्हा 
खौलिया भलखियाये, ल ल ललठठ ठठं (लिखे) 

कोणेष्वष्टसु विलिखेद्‌ वार्तालीमन््रभणित जम्भादीन्‌ । 

ठद्धितयं धरणीपुर मीदशमिदमालिषेत्‌ प्राज्ञः ।\६।। 

| सस्छृत टीका |-'कोरणोष्वष्टसुः उक्षेशमन्त्रवलयबहिरष्टसु दिशासु । 
विलिखेत्‌ विशेषेण लिखेत्‌ । कान्‌ ? "वार्तालीमन्त्रभरितजम्भादीन्‌' बार्तालीमन्तर- 
भ्यन्तरे कथित जम्भाद्यष्टदेवताः ! उं जम्भे | स्वाहा, उं जम्भिनि! स्वाहा, उं 
स्तम्भे ! स्वाहा, उं स्तम्भिनि ! स्वाहा, उं श्रे । स्वाहा, उं भ्रन्धिनि ! स्वाहा, 
ङं रुन्धे ] स्वाहा, उं रन्धिनि ! स्वाहा, इत्यष्ट देवताः प्राच्या्यष्टदिशासु क्रमेर 
स्थाप्याः । "ठद्ितयं' जम्भावि देवौ बहिः प्रदेशे ठकार ह्ितयम्‌ । "धरणौपुरम्‌' ठकार 
बहिः प्रदेशे पृथ्वौमण्डलम्‌ । ईदृशं ` श्रनेन कथित प्रकारेण । इदं" एतद्वा्तल्यिभिधानं 
यन्त्रम्‌ । श्रालिचेत्‌' समन्ताद्‌ लिखेत्‌ । कः ? राज्ञः विद्धान्‌ ।।€1। 

| हिन्दी टीका | -उस ऋषभदैव कै मंत्रसे बाहर श्रटों दिशाग्रों में 
वार्तालिमंत्र मे कहीं हुई जंभादि श्राठ देवियों का पूर्वादि दिशा में क्रम से स्थापना करे। 
इस क्रम से लिखो, ॐ जम्भे स्वाहा । ॐ जम्भिनि स्वाहा । ॐ स्तंभे स्वाहा । 
ॐ स्तभिनि स्वाहा । ॐ अन्धे स्वाहा । > अ्रन्धिनि स्वाहा । ॐ रुन्धे स्वाहा । 
ॐ रून्धिनि स्वाहा । लिखकर बाहर दो दो ठ कार की स्थापना करे, फिर ठ कारके 
बाहरी भाग में प्ृथ्वीमंडल को लिखे । इस प्रकार यह वार्तालियंत्र कै लिखने क्रम ह 
इसे विद्वानों को जानना चाहिये ।।&।। 

फलके शिलातले वा हरितालमनः शिलादिभिरलिखितम्‌ । 

कोप गति सन्य जिह्वास्तम्भं विदधाति विधियुक्तम्‌ ।। १०।। 

| संस्कृत टीका | -'फलके' काष्टकृतफलके । "शिलातले बवा' प्रथवा 
पाषारपदर वा । हरितालमनः शिलादिभिः' हरितालमनः शिलादिपौत द्रव्यैः । लिखितं" 
लिखितं सत्‌ । {कि करोति ? “कोपगतिसेन्य जिह्वास्तम्भं' कोपस्तम्भं गतिस्तम्भं सैन्य- 
स्तम्भं जिह्वास्तम्भम्‌ । "विदधाति" विशेषेण करोति । कथम्‌ ? “विधि युक्तम्‌" यथा- 
विभागयुक्तं सति ।१०।। 





( "१ } 


| हिन्दी दीका | -यह यंत्र हरताल, मनशिलादि पीले द्रव्यो से काष्ठ कै 
पटीये पर्‌ श्रथवा शिलातल पर लिखतो शत्रु का क्रोव स्तंभन हो, गति स्तंभन, सैन्य 
स्तम्भन श्रौर जिह्वा स्तंभन होता है ।। १०।। यंत्र चित्र न° २३ देखे । 

।। वार्ताली मन्त्रोद्धारः समाप्तः ॥ 

नाम ग्लोमूबापुरं वं पं ग्लोँकारवेष्टितं क्रत्वा । 

ह्ली कार चतुवेलयं स्वनामयुक्त ततो लेख्यम्‌ ।।११।। 

| संस्कृत टीका | -"नाम' देवदत्तनाम । श्लौ" तज्नामोपरि ग्लौ कारम्‌ । 
“उर्वापुर' तदुपरि प्रृथ्वौभण्डलम्‌ । ध्वं पंर्लोकार वेष्टितं कृत्वा उर्वीपुर बहिः प्रदेशे 
“वं' वकार, तस्योपरि "' पकारे, पंकारोपरि रलौँकारं, एतेरक्षरत्रयरवेष्टनं कारयित्वा । 
ह्ली कार चतुवेलयम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? ^स्वनामयुक्तम्‌' तद्‌ हौ कारं स्वकीय नामान्वितम्‌ । 
तत्त: तत्मात्‌ ही कारात्‌ । लेख्य" लेखनोयम्‌ ।। ११।। 

| हिन्दी टीका |-नाम कै ऊपर ग्लौकार उसक ऊपर पृथ्वीमंडल, मंडल 
के बाहर वंकार, उसके ऊपर पकार, उसके ऊपर ग्लौ इस प्रकार तीन अक्षरो से देवदत्त 
को वेष्टित करके ऊपर द्धी कारको चार वलयो में श्रपने नाम सहित लिखे ।। ११।। 

उं उच्छिष्टपदस्याग्रं स्वच्छन्द पदमालि चेत्‌ । 

ततश्चाण्डालिनि । स्वाहा टान्तयुस्मकवेष्टितम्‌ ।।१२।। 

| संस्कृत टीका |-/उ ` उ इत्यश्नरम्‌ । उच्छिष्ट पदस्य' उच्छष्टेतिषदं तस्य । 
"प्रग्र ' उच्छिष्टपदस्याग्रं (स्वच्छ॑न्दपदं" स्वच्छन्देतिपदम्‌ । श्रालिखेत्‌' समन्तात्‌ लिखेत्‌ । 
(ततः चाण्डालिनि । स्वाहा! ततः स्वच्छन्दपदाच्‌ चाण्डालिनि ! स्वाहा इति । 

एवं मन्नोदधार :-उ उच्छिष्ट स्वच्छन्द चाण्डालिनि ! स्वाहा ।। इति 
मन्त्र विन्यासः ।। टाःतयुग्मम्‌ कवेष्टितम्‌ ठकार द्वयेन वेष्टितम्‌ ।। १२।। 

| हिन्दी टीका |-उसके बाद उच्छिष्ट प्रद ्रौर उसके बाद रागे स्वच्छन्द 
फिर चाण्डालिनि स्वाहा लिलै, यानी - 

मव्रोद्धारः -ॐ उच्छिष्ट स्वच्छन्द चाण्डालिनि स्वाहा, इस मंत्र को 
लिखकर वलय को दो ठकार सै वेष्टित क्रे || १२।। 

पृथ्व वलयं दत्वा पुरोक्त मन्त्रेण वेष्टयेद्‌ बाह्यं । 

रजनौ हरितालाद्यं भर यं विधिनाऽन्वितो विलिखेत्‌ ।।१३।। 

[ सस्क्‌त टीका | - पृथ्वी बलयं दत्त्वा' टान्तयुग मं बाह्य पृथ्वीमण्डलं दत्वा । 
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"परोक्त मन्त्रेण" पूर्वोक्त "उ उच्छिष्ट इत्यादि मन्त्रेण । "वेष्टयेत्‌" वेष्टनं कुर्यत्‌ । 
बाह्य ' पृथ्वीमण्डल-बहिः प्रदेशे । 'रजनीहरितालाद्यं :' हरिताल हरिद्रागोदन्तादिषीत 
्रव्यः । क्व ? (भूय ' भयेपत्रे । विधिना' यथ।विधानेन । ्रन्वितः' युक्तः । विलिखेत्‌ 
विशेषेरण लिखेत्‌ ।। १३।। 

| हिन्दी टीका | -प्रध्वी मंडल बनाकर ऊपर पूर्वोक्त मन्रसे यं को वेष्टित 
कर देवे, इस यंत्र कौ भोजपनच्र पर्‌ केशर हरितालादि दरव्यं से विधिपूर्वकं लिखो ।। १३।। 

तत्कुलालकररभृत्तिकावतं तोयपुरितघटे विनिक्षिपेत्‌ । 

पाश्वनाथमुपरिस्थमचयेद्‌ दिव्यरोघन विघानसुत्तमम्‌ ।\१४।। 

| संस्कत टीका |-'तत्‌' तद्‌ यन्त्रम्‌ । कुलालकरमृत्तिकावृतम्‌' कुम्भकारक- 
राप्रमृदा वेष्टितम्‌ । "तोय पूरितघटे' जलपरिपुणंनव घटे । “विनि्लिपेत्‌' निदध्यात्‌ । 
श्रौ पाश्वनाथं भी पाश्वभटुारकम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? “उपरिस्थं' तत्करुम्भस्योपरि स्थितम्‌ । 
श्रचयेत्‌' पुजयेत्‌ । दिव्यरोधन विधानम्‌ दिव्य स्तम्भकररम्‌ । "उत्तमं शरंष्ठम्‌ । 
दिव्यस्तम्भनयन्त्रमिदम्‌ ।। १४।। 

| हिन्दी टीका |-दइस यंत्र को कुम्भार कै हाथों पर लगी हई मिद्रीसे 
यन को बन्द कर, पानी से भरे हुये नवीन घडे मेँ डालकर, उस घडे पर पाश्वनाथ 
जिनेश्वर की पूजा करे, तो उत्तमदिव्य स्तम्भन होता है ।। १४।। 

यह दिव्य स्तभनयंत्र विधि है, यंत्र चिन नं २३ देखो । 

रिपुनामान्वितमान्तं मलवरयू कारसंयुतं टान्तम्‌ । 

तद्बाह्यं भमिपुरं त्रिशलमूतोग्रमरगवेष्ट्यम्‌ ।।१५।। 

| संस्कत टीका | -"रिपुनामान्वितमान्तम्‌' शत्रोनमियुक्त' "मान्तम्‌' यका- 
रम्‌ । “मलवररू कारसंयतं' मश्च लश्च वश्च यू कारश्च मलवरगू काराः तैः संयुतम्‌ । 
कम्‌ { “टान्तम्‌' टकारम्‌ । एवं टुम्ल्व्य, इति बीजं, यकार बहिः प्रदेशे । "तद्बाह्ये 
भूमिपुर' (तत्पिड बाह्यं भुमिपुरं' तत्पिण्ड बाह्य प्रथ्वीमण्डलम्‌ । शव्रिशूल मतो प्रमग- 
वेष्ट्यम्‌' तत्पृभ्वीमण्डलबाह्य चिशूल नेकभूतक्र.रमूगजातेः वष्टयं' परिवृतम्‌ ।)१५।। 

| हिन्दी टीका | -देवदत्त के नाम सहित यकार को लिखकर टृम्र्व् " 
यह बीज लिखकर उसके ऊपर प्ृथ्वीमंडल बनावे, फिर उसको त्रिशूल, श्रत, श्रादि 
हिसक पष्रों से चारौं तरफ घेर दे । १५॥। 
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चद । 


प्रतिरूप हस्त खद्धं निहन्थ मानारिरूप परिवेष्टयम्‌ । 

शत्रोर्नामान्तरितं समन्ततो वेष्टयेत्‌ पिण्डैः ।\१६।। 

| संस्कत टीका | -्रति रूप हस्त द्ध :' प्रति शत्र हस्तकृपारेः । 'निहन्य- 
मानारिरूपपरिवेष्टयं' निहन्यमानेः निः शेषेण हन्यमानः श्ररिशूपेः प्रतिशत्ररूपेः परि. 
वेष्टयम्‌ । 'शत्रोर्नामान्तरितं' वैरिनामान्तरितम्‌ । “समन्ततः शत्नप्रतिशत्रनाम्नोर्बाह्टि 
परितः । विष्टयेत्‌' वेष्टनं कूर्यात्‌ । कैः ? "पिण्डेः' नामान्तरित ठकार पिण्डैः ।। १६।। 

| हिन्दी टीका | -फिर प्रतिशत्रुकै दारा शत्रुमाराजा रहादहै, इस प्रकार 
शत्रु कौ मृति चित्रित करे, उसके वाद शत्रु के नाम को टुम्ल्ब्य' * पिण्ड से घेर दे ।।१६।। 

प्रतिरियुवाजिमहागज नामान्तरितं समन्ततो मन्त्रम्‌ । 

विलिखेदो ह. ही बल गलौ" स्वाहा रान्तयुम्मान्तम्‌ ।। १७। 

| संस्कत टीका | -श्रतिरिपुः' प्रति शत्र : तस्य 'वाजिमहागजनामान्तरितं' 
पटाश्वगजनामान्तरितम्‌ । 'समन्ततः' ना प्ान्तरित ठ पिण्ड बाह्यं परि समन्तात्‌ ! "मंत्र ' 
मन्त्रवलयम्‌ । विलिखेत्त्‌' विशेषरण लिखेत्‌ । 
मन्त्रोद्धार :-उ ह्व. हीः क्ले" ग्लौः स्वाहा ठ ठ देवदत्तस्य पट्ाश्वे, 

उद. ह्वी क्ले ग्लौ स्वाहा ठ ठ देवदत्तस्य पटगजे उ ह. ही 
त्यादि मनोर समन्ततो वेष्टयेत्‌ । 

वेष्टनमन्त्रोद्धारः कथ्यते- उ हौ ` भेरव रूप धारिखि । चण्डशुलिनि । 
प्रतिषक्षसेन्यं चरुपय च्ुर्णंय धरम्मय घुर्मय मेदय भेदय ग्रस ग्रस पच पच खादय खादय मारय 
मारय हूं फट्‌ स्वाहा 11 १५७।। 

| हिन्दी टीका |-उसके बाद टकार पिण्ड के भ्रंदर प्रतिशत्रु के मुख्य घौडा 
श्रौर मख्य हाथी का नाम लिखकर ठ पिण्ड कै बाहर विशेष रीति से यह भत्र लिषे । 

मत्रोढार :- ॐ ह. ही वलै ` ग्लौ स्वाहा ठः ठः देवदत्तस्य पद्राश्वं 
ॐ ह. ही वलै ' ग्लौ स्वाहा ठः ठः देवदत्तस्य पद्रागजे, ॐ ह." ही ए" ग्लौ स्वाहा 
ठः ठः । इनं मंत्रो से वेष्टित करे । 

श्रौर नीचे लिते मंत्र से वेष्टित करे । 

ॐ ह्वी भँ रवरूपधारिणि चण्डशूलिनी, प्रतिपक् सैन्यं चणय २ धूम्मय २ 
भेदय २ ग्रस २ पच २ खादय २ मारय २ हं फट्‌ स्वाहा ।।१७।। 
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मन्तो वेष्टयित्वाऽनेन ततोऽरातिविग्रहो लेख्यः । 

प्रष्टासु दिक्षु बहिरपि माहेन्द्र मण्डलं दध्यात्‌ ।१८।। 

[ संस्कृत टीका | -'मन्त्रेणा बेष्टयित्वाऽनेन' श्रनेन कथित मनोर वेष्टितं 
कत्वा । ^ततः' तन्मन्रवेष्टनाद्‌ बहिः प्रदेशे । “श्राति विग्रहो लेख्यः' शत्रुरूपं लेख्यम्‌ । 
क्व ? 'श्रष्टासु दिक्लु' प्राच्याद्यष्टदिशासु । बहिरपि" विग्रह बहिः प्रदेशेऽपि । भाहैन्र 
मण्डल' इन्द्रमण्डलम्‌ । दद्यात्‌" देयम्‌ ।।१८।। 

| हिन्दी टीका [-पहले कहै हृए मंत्र से वेष्टित करके बाहर के प्रदेशमे 
शत्रु कारूप लिखकर बाहर महेन्द्र मण्डल बनावे ।।१८।। 

प्र तवनात्‌ सञ्चालितमृतक मुखोस्मितपटेऽथवा विलिखेत्‌ । 

कृष्णाष्टम्यां युधद्वा त्यक्तप्रायास्य सड ग्रामे ।१६॥।। 

| संस्कत टीका |-श्र तवनात्‌' श्मशान भूमेः सकाशात्‌ । 'संचालितमृतक 
मखो ज्भितपटेऽथवा विलिखेत्‌' सम्यगुच्चलित मृतक मुखो ज्भितपटेऽथवा प्र तस्य प्रच्छा- 
दित वस्त्रो विलिखेत्‌ । श्रथवा कष्णाष्टम्यां युद्ध्वा त्यक्तप्राणास्य संग्रामे" कंष्णाष्टभ्यां 
कष्एा चतुर्दश्यां "सङ्ग्रामे" रणद्धरणे युद्ध्वा कतप्राण परित्याग पुरुषस्य वस्नो वा 
विलिखेत्‌ ।। १६।। 

| हिन्दौ टीका |-इस यंत्र को स्मशान भूमिस लाए हृए मृत कै मूखपर्‌ कै 
वस्त्र ्रथवा कृष्णा श्रष्टमी को युद्ध मे मरे हूए योद्धा कै वस्त्र पर्‌ लिखे ।। १९॥।। 

कन्याकतित सुतरां दिवसेनेकेन तत्पनर्वोतिम्‌ । 

तस्मिन्‌ हरितालाद्य : कोरण्टक लेखिनीलिलितम्‌ ।२०।। 

| सस्क्त टीका |-कन्याकत्तित सूत्रं कुमार्या कततितं सूच्रम्‌ । ।तत्‌' 
कुमार्या कतितसूत्रम्‌ ¦ "दिवसेनकेन पुनर्बातभ्‌' पुनरपि एकेन दिवसेन वखितम । (तस्मिन्‌ 
हरितालाद्य : तस्मिन्‌ वस्त्रो हृरितालादिपीत द्रव्येः । कोरण्टक लेखिनी लिखित्तम्‌' 
कोरण्टकलेखिन्या लिखितम. ।।२०।। 

| हिन्दी टीका |-भ्रथवा कन्या के काते हूए सूतसे बनाये हए वस्त्र से 
प्र्थात्‌ एक ही दिन मे सूत कातकर उसी दिनं वस्त्र बनाये हुए पर्‌ करटक की कलम 
ग्रौर हरिताल ्रादि द्रव्यो से लिते ।।२०।। 

पद्मावत्याः पुरतः पोतं; पुष्यः पुरा सम्म्यच्यं । 

यन्त्रपटं बध्नीयात्‌ प्रख्याते चान्तरे स्तम्भे ।।२१। 
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| संस्कृत टीका |-भद्नावत्याः प्रतः' पञ्मावती देव्यग्रतः । "पीतैः पुष्पै 
फरा समभ्यच्थं' पीतव प्रसुनैः पूर्वं सम्यक्‌ पूजयित्वा । 'यन्तरपटं' एतत्लिखित यन्तर 
पटम्‌, । बध्नीयात्‌" नि बध्नीयात्‌ । श्रख्याते' विख्याते । ।चः' समुच्चये । श्रान्तरे 
स्तम्भे भ्रम्यन्तर स्तम्भे ।२१।। 

| हिन्दी टीका |-फिर इस यंत्र को पद्मावती देवी कै सामने पीले पुष्पों से 
पुजन करके इसको एक भ्रत्यन्त ऊँचे प्रसिद्ध स्तंभ मे बांध दे ॥२१।। 

तं दष्ट्वा हरतरान्नश्यन्ति भयेन विहलो भृताः । 

विरचित सेना व्यृहात्‌ सङ्प्रामेऽशेषरिपुवर्गाः ॥२२१ 

| संस्कत टीका |-तं ष्ट्वा" स्तम्भे निबद्ध यन्त्रपरं इष्टवा । (दूरतरान्न- 
श्यन्ति" श्रतिदूरादेव नश्यन्ति" पलायन्ते । "भयेन विह्वली भूताः" भीत्या विकलो भूताः । 
कस्मात्‌ † 'विरचितसेनाव्यूहात्‌ विशेषे रचितो विरचितः, विरचितश्चासौ सेनाग्यूहश्च 
चिरचित सेनान्यूहः तस्मात्‌ । क्व ? सङ्ग्रामे" रणभूमौ । के ? '्रशेषरिपुवर्गाः' 
इतरशत्र. समहाः । नश्यन्तोति संबन्धः ।।२२।। 

| हिन्दी टीका |-इस यंतर को दुर मे देखकर युद्ध में सेना का व्यूह बनाये 
हए सब शत्रु लौग भय से डरकर भाग जाते हँ ।।२२॥। 

दिव्य सेना स्तंभन यंत्र चित्र नतं° २४ देशे । 

इत्थुभयभाषाक्तविशेखर श्वौ मल्लिषेणसुरिविरचिते भ रवपद्यावतोकल्पै 
स्तम्भनयन्त्राधिकारः पञ्चमः परिच्छेदः ।।५।। 


श्री उभय भाषा कवि श्री मल्लिषेणाचोय विरच्नित भैरव पद्यावती कल्प 
का स्तम्मनयंत्नाधिकार को हिन्दी भाषा की विजया नाम की टीका समाप्त हृई । 
( पांचवां भ्रधिकार समाप्त) 
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षहसोऽङगनाकषंए परिच्छेदः 


दविरेषयुक्त लिख मान्तयुर्मं षष्ठस्वरौकारयुत सबिन्दुं । 

स्वरावत पञ्च पुराणि बहु रेफात्‌ क्रमात्‌ क्रोमथ ह्ली च कोणे ।।१।। 

[ संस्कत टीका | - द्वरे फयुक्त ' रेफद्रय संयुक्तम्‌ लिख ' लेखय । कितत्‌? 
'मान्तयुग्मम्‌' मकारस्यान्तो मान्तो पकारः, तस्थ युग्ममिति यकारयुगलम्‌ । [किवि- 
शिष्टम्‌ ? “षष्ठस्वरौकार युतम्‌' षष्ठस्वरश्च श्रौकारश्च षण्ठस्वरोकारौ ताभ्यां यत 
षष्ठस्वरौकारपुतम्‌, अकारः--ग्रौकारसंयुतम्‌ । पुनः कथम्भूतम्‌ ? 'स्बिन्दु' श्रनुस्वारेण 
संयुक्तम्‌ । एवं यू" यौ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? स्वरावृतम्‌' तदी जबहिः प्रदेशे षोडश 
कलभिरावेष्टयम्‌ । पञ्चपुरारि बह्व: भ्रावतकलावेष्टनबहिः प्रदेशे पञ्चबद्खि- 
पुराणि । रेफात्‌ क्रमात्‌ क्रोमयदह््ली च कोणे रेफाक्षर सकाश।द्‌ यथानुक्रमेण कोम- 
त्यक्षरम्‌ । 'श्रथ' क्रो'कारादनन्तरम्‌ । "हौ ' ह्ीमिति बीजम्‌ । 'चः' समुच्चये । क्व ? 
कोरा ।। १।। 





[ हिन्दी टीका |-दौ रेफ से युक्तं छट्‌खा स्वर उकार आर भ्रौकार क्त 
शरनुस्वार सहित दो यकार लिखना, यानीभरू श्रौर यँ को लिखना, फिर इस बीज 
के बाहरी भागम सोलह स्वरों कौ लिखे, तदनतर उसके ब्राहरौ भागमे पांच 
ग्रनग्निपुर का लेलन करे, पांच ्रग्निपुर कै प्रथम मंडल के तीनों कोना मे क्रौं ओर 

ह्वीं बीज को श्रनुक्रम से लिखे ।।१।। 

दलो कारतद्ध च तथा हसक्ली न्ल्‌क।ररुद्ध च ह. सौस्तथव । 

क्रमेण दिक्षु त्रिषु चाम्बिकाया यन्त्रं बहिर्बह्निमरूत्पुरं च ।\२।। 

[ संस्कृत टीका ]- कलौ कारसखद्ध च' कलौँकारद्वितयरुद्धम्‌ । "तथा ह्‌ स्क्लो " 
तथा पूर्वोक्ताक्षर विधानेन ह्‌ स्कल इति बौजाक्षरम. । न्ल्‌ कार रुद्ध च' ञ्ल कार- 
युगलरुद्ध च । "ह सौ तथेव" ह.सौ इति बीजाक्षरम. क्रमेर प्रथम मण्डलकोणत्रये 
ह्ली इति बीजम, द्वितय मण्डल कोरात्रये क्रों इति बीजम. तृतीय मण्डल कोरणत्रये 
हौ इति बीजम, चतुर्थ मण्डल कोणत्रये क्लेकारणरढ हस्व्ली इति बीजम, 
पञ्वम मण्डलकोरात्रपे! ब्ल्‌ कारश हसौ इत्ति बीजम, एवमनेन क्रमेणर्बाह्निपञ्च 


१. ब्लेकार इत्ति ख पाहः। 





(' &%¦ :) 


पुरारिलेखनीयानि । द्दिक्षु त्रिषु तन्मण्डलत्रिदिशासु "मन्त्रः वक्ष्यमारमन्त्रम. । 
कस्याः ? श्रम्बिकायाः' श्रम्बिकायक्िदेव्याः । "बहिः तन्मात्रेबाह्य "वद्धिमरत्प्र' 
्रग्निमण्डलं वायुमण्डलं च ।१२।। 

प्रम्विका मन्त्रोद्धार :- 

उ" नमो भगवति! श्रम्जिके! श्रम्बालिके। यक्षिदेवि यूं ` यौ ब्लें ह.रक्ली 
न्लं ह्षौः! ररर रांरां नित्यक्रिलन्नं ।२ मदनद्रवे। मदनातुर! ह्वी क्र। श्रमुकां 
मम वश्याकृष्टि कुरु कुर सवौषट्‌ ।। 

[ हिन्दी दीका |:-उसके बाद प्रथम मण्डल के कोरा पर रं लिखे, द्वितीय 
मण्डल कै तीनो कोणो पररक्रो लिखे, ततीय मंडल कै तीनौ कौं पर्‌ ही 
लिखे, उसी प्रकार आगे न्लृ` लि श्रौर श्रागे ह्‌.स्त्की लिखे, उसकरै बाद हे.सौ लिखे, 
तदनन्तर तीनो ही दिणाग्रों मे श्रम्बिका देविका मंत्र लिखे, उसके वाद श्रग्निमंडल 
श्रौर वायु मण्डल लिल्वे । 

मन्त्रोद्धार :-ॐ नमो भगवत्ति (म्रम्बे, भ्रम्बाले, प्रम्विके) श्रचिकें 
ग्र॑वालिके यक्ष देविय "र्यो न्लँह्‌.स्त्कीःव्ल्‌ हसौ रः रः रः रः रां रां नित्ये, किलन्नै 
मदद्रवे मदनातुरे ह्वी क्रो भमुकीं मम वण्याकृष्टि कुरु कुरु संबौषट्‌ ।।२।। 

इष्टाद्खनाक्षणमाहुराद्या धत्त रतान्बुलं विषादि लेख्यम्‌ । 

यन्त्रं पटे खापंरतास्नपत्ने दिनत्रये दीपशिखा ग्नितप्तम्‌> ।\३।। 

[ संस्कृत रोका | -दष्टाङ्धनाकर्षणम्‌' इष्टप्रमदाजनाकृष्टिम्‌ । श्राहुः' 
ब्रबन्ति। के ? श्राद्याः' पूर्वाचार्याः । कम्‌ ? "यन्त्रम्‌" किविशिष्टम्‌ ? धत्तुरताम्बूल- 
विषादिलेख्यम्‌' उन्मत्तरसः तन्पुखताम्बुलरसः "विषं" श्यृद्धौ विषं आदिशब्दाद्‌ उदुगतं- 
नादिभिः लेष्यम्‌' इत्यादि द्रव्यै लंखनीयम्‌ । यन्त्रम्‌ कथितयत्त्रम्‌ । क्व ? “पटे' 
वस्त्रे । "खर्परे" नूतन खपरे । "ता स्रपत्रे शुल्वपत्रे । 'दिन त्ये ' त्रिदिने । 'दीपशिखाग्नि 
तप्तम्‌ प्रदीप शिखा ज्वालातप्तम्‌ ।।३।। 

१ रःरःरःरःरांरांइति ख पारः) 
. मदद्रवे इति ख पाहः । 
३. श्राकृष्टिमिष्टपत्रमदाजनानां करोति यन्त्रं लदिराग्नितव्तम्‌ । 
इति शलोकार्टमधिकं दीपशिखा ग्नितप्त मित्यत्यानन्तरं पठयते ग पुस्तके । तटरीकाऽपि दृश्यते । 


सा यथा :्राकृष्टि । कासाम्‌ ? 'इष्टप्रमदाजनानां' स्वकौयेप्सितानामद्धनानाम्‌ । 'करोति। 
करते । कितत्‌ ? "यन्त्रं एतत्‌ कथितयन्त्रम्‌ । किविशिम्टम्‌ ? खदिरकाठषद्धारतष्तम्‌ ॥ 


( ६१ ) 


| हिन्दी टीका | -इस प्रकारं अ्रंगानाकर्षण यंत्र विधि को पूर्वाचार्यो ने कटा, 
इस यत्र को जिसको बण करना है उसके कपडं पर श्रथवा खोपड़ी परवा तावे कै 
पतरा पर, धतुरा कं रस से, उस्तके परान की पीक से श्रथवा बच्छ नाग आदि द्रव्यो से 
लिल्लकर दीपक्र की शिखा पर तपाने से इष्ट स्री का ्राकषंण होता है ।।३।। 

सी प्राकषंणा यंत्र चित्र नं. २५ 

नोट :-इस यत्र की विचि में तीनों प्रति में श्रलग-श्रलग वर्णान है, मत्रमें 
एक प्रति मे [श्रम्बे, भ्रम्बाले, श्रभ्बिके) है, संस्कृत प्रति मे (ञ्नम्विके प्रम्बालिके) ठै, 
इसी प्रकार मणिलालसाराभाई के यहां से प्रकाशित प्रतिमेंदहै। उसी प्रकार यंत्रमें 
भो, प्रथम मंडलके कोरोमे रं लिखादहै, कहीं यं लिखा हृश्रादै, सं. प्रति मेंयंश्रौर 
सूरत से प्रकाशित में यं, इत्यादि भ्र॑तर है । मंत्र शास्वज्ञाता सुधार कर लिखे, हमने तौ 
संस्कृत प्रति क मूल पार का अरनुसरणा किया दहै । 

उ ह्ली ह्त्कमले गजेन्द्रवशकं सर्वाद्धः सन्धिष्वपि 

मायामाविलिखेत्‌ कूचद्ितय योय योनिदेशे तथा । 

क्रो कारः परिवेष्टय मन्त्रवलयं दद्यात्‌ परं चानलं 

तद्राह्यं ऽनिलमूपुरं तिदिवसे दीपाग्निनाऽऽकर्षरणम्‌ ।४।। 

[सस्कत टीका |-"उ ह्ली ह्वत्कमलेहूदय कमल मध्ये उ ह्री ` इति बीजाक्षरं 
विलिखेत्‌ । सर्वाङ्गसन्धिषु सवेशरीर सन्धिषु । श्रपि' तथा । "गजेन्द्रवशकं ' श्रङ्कः शम्‌। 
(कुचद्रितययोः' स्तनद्वितययोः । (मायामा विलिखेत्‌" । ह्वी `कारमा विलिखेत्‌ । 'तथा' तेन 
प्रकोरेर । योनिदेशे' योनि प्रदेशे । च्यु य्य इति बीजम्‌ । (क्रो कारेः परिवेष्टय' 
तद्र.पबहिः प्रदेशे क्रो कारः समन्तात्‌ वेष्टयित्वा । पुरं चानलम्‌" तन्मन्त्रवलयबहिः 
ग्रननिमण्डलं घयात्‌ तद्बाह्यं ऽनिलमूपुरम्‌' तदग्निमण्डलबहिः प्रदेशे वायुमण्डलं तदुषरि- 
ममण्डलं दद्यात्‌ । शच्रिदिवसे दीपाग्निनाकषरम्‌' दिनत्रयमध्ये प्रदीप शिखाग्निना 
प्राकषरगं स्थात ।\४।। 

वलयमत्रोदढधार :-- उ नमो भगवति ! कृष्णामाताद्धिनि ! श्षिलावल्कल 
कुसुमः रप धारिणि ? किरात शवरि ! स्वंजनमोहिनिः ! हंहो ह`द्लौ दहः 
प्रमुकां मम बश्याकृष्टि कुर कुरु संवौषट्‌ । 

१. वेषधघारि इति छ पाठः । 
२. स्वेजनमनो मोहिनी इति ख पाठः । 








{ ६२ ) 
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[ हिन्दी टीका |-भ्रपनी इच्छित स्रीके शप को एक ताखपत्र परर ऊपर 
पैर ओर नीचै कीओर शिर करके बनावे फिर उस सखी के हृदय पर ॐ ह्री लिखे, 
णरीर कै स॒व जोड़ों पर क्रौं को लिखे, दौनौं स्तनौ पर ही लिखे, उसी प्रकार योनि 
प्रदेण पर्‌ य्य ` लिखे फिर क्र कार से परिवेष्टित करके वाद में नीचे लिख मंत्र से 
वेष्टित कर दे, उसके वाद भ्रग्नि मण्डल, वायु मण्डल रौर पृथ्वी मण्डल से धर देवे, 
तौन दिन दीयाग्नति पर यंत्र को तपावे तौ प्रकषण होता दै ।।४।। 

वलय मेँ लिखने कै लिये मंत्र.-ॐ नमो मगवति कृष्णमातद्किनिशिलाव 
त्कल कुसुम रुप धारिगि किरात शवरि सर्वजन मोहिनि सर्वजन वशकरि हां ह्वी 
हे. हां दहः अ्रमूकरां (कीं) आकर्षय-२ मम वश्या कृष्टि कुरु कुरु संवौषट्‌ । 

पत्रे स्नीरुपमालिश्यमूध्वपादमधघः शिरः । 

ब्रह्मादिराजिका धूम भानु दुग्धेन लेखयेत्‌! ।।५।। 

| सस्कत टीका |-"पत्रे २ ताच्रपत्रे । 'सछ्रीरपम्‌' इष्टाङ्खनारपम्‌ । “प्रालिख्यं 
लिखित्वा । कथम्‌ ? 'ऊर्ध्वंपादमधः शिरः' पादावृध्वंः शिरोऽधः कृत्वा लिखेत्‌ । 
ब्रह्मादि ब्रह्यादिपलाशदनुग्‌धत्त्‌ रभिजि भ्न्ये बदन्ति ब्रह्माविष्रा रद्रंति च्रिपुरुषम्‌ । 
'राजिका' गौरसर्षयाः । "चमं" गृहधूमम्‌ । 'भानुदुग्धेन' श्रकक्षीरेण लेखयेत्‌ । एतैः द्रव्य 
कथित ल्ली रूपं यन्त्रं लेखयित्वा दौपशिखगनौ तापयेत्‌ इत्यर्थः । 

| हिन्दी टीका |-इस यंत्र को ताञ्नपत्र पर (श्रवथा तांचुलपत्र पर) 
स्री रूप कौ जिसके पांव ऊपर श्रौर शिर तीचे करके लिखे, लिखने कै द्रव्य दस प्रकार 
लेवे, धतरा का रस, पलास का रस, धृभ्रर का रस, सफेद सरसो, घर कैधुश्राका मेश, 
ग्राकडे का दूध श्रादि द्रव्यो से (धुरा, सफेद सरसो, गेहं श्रौर श्राक्डे क दधसे) 
लिखे, फिर तीन द्वित तक दीपक की शिखा पर यंत्र तपावे तो इल्दितिख्ीका 
प्राकषसा होता दै ।५।। 

ग्रंगनाकर्षणा यंत्र चित्र नं. २६ देखं । 

नौर :-इस यंतरे की दूसरी प्रतियों मे मृति कै बाहर श्रग्नि मडल, बाहर 
क्रोकारं से वेष्टित, फिर मंत्र वलय ओ्रौर पध्वी मंडलं लिख कर यंत्र की समाप्ति 
करना, मल विधि यहीहै, संस्कृतम इसी प्रकार का पाड दै । 


१. लेषयुत्‌ इति १. लेषयत्‌ इति ख पाठः) 
२. हस्त लिचित प्रतिं तांबल पत्र पर लिखने को कहाहै। 
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भ्रग्नियुटकोष्ठमध्ये कलावृतं नाथमद्धः. शनिरुदधम्‌ । 

कोष्ठे| प्रणवङ्कु.शमायारतिनाथररश्च ।।६।। 

| संस्कत टीका |-'श्रग्निपुर कोष्ठमध्ये' शिखिमण्डल दय सम्पट कोष्ठ- 
मध्ये । कलावतं' षोडशकलाभिरावतम्‌ । कम्‌ ? नाथम भवननाथं ह्ली कारम्‌ । 
कथम्भूतम्‌ ¡ 'श्रद्धुः-शनिरद्धम्‌ तद्‌ ह्ली कारोभयपाश्चे क्रोकार द्रयरुढम्‌ । "कोष्ठेषु 
तदग्निपुटषट्‌ कोणेषु । श्रणवाङधः. शमाया रतिनाथरंरश्च, प्रथम कोष्ठे ङं, द्वितीय कोष्ठे 
क्रो , तृतीय कोष्ठे ही, चतुर्थं कोष्ठे कलो पञ्चम कोष्ठे रं, षष्ठकोष्ठे रः ।।६।। 

| हिन्दी टीका | -साधकं पहले ही लिखे, उसके दोनों बाजु क्रौं लिखे, 
फिर एकं वलय बनाकर, षोडण स्वर को लिखे उसके बाद भ्रग्नि मण्डल संपुट वनावे 
षट कोरा का। उस षट कोण कै प्रत्येक कौन मे कमण क्र, ह्वी, वलीं र ओर 
बीजों को लिखे ।। ६।। 

कृष्टणाशुनकस्य जङ्काशल्ये प्रविलिख्य मनुजरक्तन । 

खदिराङ्खारस्तप्ते सप्ताहादानयत्यबलाम्‌ ।७।। 

| संस्कृत टीका [-कृष्णाशुनकस्य' श्रसितभषरस्य । (जङ्खाशत्थे । 
तच्छनकदक्षिणजङ्खास्थि । श्रविलिख्य' प्रकर्षेण लिखित्वा । केन ? मनुजरक्तन' 
नररुधिरेण । "खदिराङ्धारेःः खदिरकाष्छाद्धारेः तप्तेः तापिते सति । 
सप्ताहात्‌ सम्तदिन मध्ये । श्रानयति' समानयति । काम्‌? '्र्रलाम्‌'वनिताम्‌ ।\७। 

| हिन्दी टीका |-काले कृत्तं कै ज्वा की ह्वी पर मनुष्य के हाथ के 
रक्त से यंत्र लिख कर खदिराग्निमें यंत्रको तपानेसे सात दिनमेंदही, इच्छित स्री 
का म्राकषया होता है 1५1) 

स्रंनना श्राकषगा यंत्र चित्र नं २५ देखे । 

भ्रथवा रजस्वलाया वस्त्रे संलिख्य जलजनागिन्याः । 

पच्छं विधाय बिं तहीपादानयेश्नारीम्‌ ।।८।। 

| सस्कृत टीका |-्रथवाः श्रन्येन प्रकारेण वा। रजस्वलायाः) 
पृष्पवत्याः। "वस्त्रे तद्रस्त्रे । “संलिख्य' प्राकुशुनकास्थिलिखिताग्निपटकोष्ठेत्याबि 
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यन्तरं म्यग्‌ लिखित्वा । 'जलजनागिन्याः' जलो-डूवसपिण्याः । च्छं विधायवति 
नागिन्याः पृच्छ गृहीत्वा तद्‌वस्त्रमध्ये निक्षिप्य वत्ति कृत्वा । 'तहीपात्‌' तदहततिप्रबोधित- 
दीपात्‌ । “प्रानयेत्‌' समानयेत्‌ । काम्‌ ? नारौम्‌ वनिताम्‌ ।।८।) 

| हिन्दी दीका | -भ्रथवा भ्रन्य प्रकार से रजस्वला स्री के वस्त्र पर पहले 
कहे हए यंत्र को लिखकर उस सहित पानी में रहने वाले सपं की पंद्ेको ग्रहणा कर 
उसे कचडे में मिलाकर उसकी बाती बनावे, उस बात्ती कौ बना कर जलानेसेस्नीका 
ग्राकषंरा होता है ।।६। 

यंत्र चित्र नं, २७ ही देखे | 

ह्वी कारमध्ये प्रविलिख्य नाम षट्‌ कोर चक्रं बहिराविलेष्यम्‌ । 

कोणेषु तत्वं त्रिषु चोध्वकोराद्रये पुनग्म्र्‌ मधरों लिखेच्च ।\६।। 

[ संस्कृत रीका |-ह्ली कार मध्ये भुवननाथाचिपमध्ये । श्रविलिख्य 
प्रकर्षेण लिदित्वा । किम्‌ ? नाम' देवदत्तनाम । 'षर्कोणम्‌ । "बहिः तदह काराद्‌ 
बहिः । “ध्रालेख्यं' समन्तादालेष्यम्‌ । "कोणेषु षट्‌ कोणेषु । तत्तवं ह्ली कारम्‌ । च्रिषु 
च' श्रधोगतपाश्वंकोराद्रयम. । ऊर्ध्वगरत को रमेकम., एवं कोरात्रये ह्वी कार लिखेत्‌ । 
'ऊर्ध्वकोणद्रये' पावको दये । "पुनः" पश्चत्‌ । ध्यय परु इति लिखेत्‌ । श्रो 
लिखेच्च' श्रधोगत भध्य कोणे उं लिखेत्‌ । "चः' सपरुच्चये ।।€।। 

[ हिन्दी टीका |-ह्वीः कार कै मध्य में देवदत्त लिखकर ऊपर से षट 
कोणा बनावे फिर उस षट्कोण मेँ उपर कोणेमेंद्धी, उसके बाद य्य फिरह्टी 
फिर ॐ फिर ह्वी , उसके बाद य्यू क्रमशः लिखे ।।६।। 

पाशाङ्क. शौ कोणशिलान्तरस्थौ मन्त्रावृतं बायुपुरं च बाह्य । 

श्राकृष्टिमिष्टश्रमदाजनानां करोति यन्तरं खदिराग्नितप्तम. ।\१०।। 

[ संस्कृत टोका | --'पाशाङ्क .शौ कोरणशिखान्तरस्थौ षट्‌कोराचक्र कोरषु 
पाशाङ्कुशौ श्रां क्रो" । 'मन्त्रावृतं' षट्कोण चक्रबहिः वक्ष्यमारमत्रेण)वेष्ठितम. । 
वायुपुरं च बाह्यं ' तन्मचत्रवलयबहिः प्रदेशे वायुमण्डलम. । चः समुच्चये। "्राङ्ृष्टि 
श्राकषणम. । कासाम्‌. ? "इष्ट प्रमदाजनानां स्वेप्तित्नीराम, । (करोति कुरते । 
क्रितत्‌ ? 'यन्त्रम' कथितषदट्‌ कोरण यन्त्रम. किविशिष्टम. ? खदिराग्नितप्तम.' 
चदि रकाष्ठाग्निनातापितम ।\१०।। 
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बलयमत्रोद्धारः-उ ह हस्व्लीः हसौ श्रां क्रो थ्य“ नित्यक्िलिन्न । 
मदद्रवे ! मदनातुरे ! श्रमुकी ममर वश्याकरष्टि कुर कूरं संवौषट्‌ ।। १०1 

[ संस्कत टीका |-षट कोर चक्र कै प्रत्येक बाहर कै कोणो षर, श्राँकोः 
करमशः लिखे, ऊपर से मंत्र वलय बनाकर उस वलयम मंत्रकालैखन करे, प्रौर 
वायु मण्डल वनदे, वायु मण्डलम यं स्वाहा लिख, इस यंत्रकोडइष्टस्रीका ्राकषंणा 
करने के लिये खदिराग्नि मे तपाना तो श्राकर्षण होता है ।।१०।। 

मंवोद्धार वलय मे लिखने के लिये अही हस्त्की हसौ ्रँको 
स्यु नित्य किलन्ने मदद्रवब मदनातुर भ्रमुकीं मम वश्या कृष्टि कुरु कुर संवौषट्‌ ।। 


लिखित्वा ताम्दपत्रे वा शमशानोः्धवखपरे । 

तदद्धमल धत्त रविषाद्धगर प्रलेपिते ।११।। 

[ संस्कृत टीका | -'लिखित्वा' श्रालिख्य । क्व ? ताम्रपन्ने' ताम्रविनि- 
सितपत्रे । चवा श्रयवा। एमशानोद्भूवखपरे' श्मशान जनित खपरे । (तदद्भमल' 
इष्टा द्नापञ्चमलः "धत्त र' उन्मत्तकरसः "विष' शगद्धीविषम्‌ श्रद्धुार' इमशानाङ्खारः 
श्रलेषिते' एतेः भ्रद्धमलादिद्रव्यः ताप्रपेत्रे प्रलेपिते सत्ति ॥११।। 

[ हिन्दी टीका | -दस यंत्र क्रो तास्नपत्र पर श्रथवा शमशान से उत्पन्न 
खपरा पर दइष्टस्री कै अंग के स्थनौ पर का मल, (अ्रथवा पचमलसे) धत्रूरा 
ण द्धीविष श्रौर कोयले से लिखना चाहिये ।। ११।। 

यंत्र चित्र तं २८ देशौ, यह भी स्रंगनाकषगा यं टि । 

नोट :-पंचमल, आंख करा मल, कान का मल, दांत का मल, जीौभका 
मल श्रौर शुक्रमल । मूल संस्कृत की प्रति मे भी पंचमलकोप्रयोगमंलेनै कौ लिखा 
ह । जहां ताख्रपर यंत्र लेखन विधि लिषो दै वहां इन द्रव्यो का लेप करे, प्रहले बहुत 
पतल ताञ्नपन्र पर यंत्र लेखनी सै यंत्र खोद कर, उपरोक्त द्रव्यो कालेप करना 
चाहिये । 

ह्वी" वदने योनौ कलो हस्वलो कण्ठे स्मराक्षरं नाभौ । 

हृद्ये द्िरेफयुक्त ह. कारं नाम संयुक्तम्‌ ।।१२।) 


१. क्ते इति ख पाठः| 
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[ संस्कत टीका |-“ही' वदने" श्रास्ये ह्ली कारम्‌ । योनौ क्ले" योनिः 
मध्ये क्ले । "हृस्क्ली' कण्ठे कण्ट्रदेशे हस्क्ली' इति । ^स्मराक्षरं नाभौ" नानि प्रदेशे 
क्ली कारम्‌ । (हृदये द्िरेफयुक्त ह. “कारं' हृत्प्रदेशे श्रधउध्वं रेफड्धययुक्त ह. कारं 
ह्न "मिति । क्िविशिष्टं ह. कारम्‌ ? नाम संयुक्तम्‌' देवत्तनामान्वितम्‌ ।\१२।। 

[हिन्दी दीका | मुखम ही, योनिमें क्ले, काण्छमें हस्वली , नामि प्रदेश 
मे क्ली" कार, हृदय प्रदेश में हँ कार, देवदत्त नाम सहित लिखो ।।१२॥ 

भावार्थं :-एक स्री का चिन्न बनाकर, उपरोक्त प्रंगोपाडग म बीजाक्षर 
लिखै । 


नाभितले क्लं कार! वेदादि मस्तके च सविलिखेत्‌ । 

स्कन्धमखििबन्धकूर्पर पदेषु तत्वम्‌ प्रयोक्तव्यम्‌ ।।१३।। 

[ संस्कृत टीका ]-नाथितले क्लूकारं' नाभेरधः प्रदेशे क्ल कारम्‌ । 
"वेदादि" वेदस्य श्रादिवंदादिः उकारः तं मस्तके च' शीर्षे च संविलिदेत्‌ । 'स्कन्ध- 
मशिबन्धकपं र पदेषु तत्वं प्रयोक्तव्यम्‌" स्कन्ध प्रदेशे मणिबन्ध प्रदेशे कूपर प्रदेशे पदहय- 
प्रदेशे, एतेषु प्रदेशेषु ह्वी कारः प्रकषंणा योजनीयः ।।१३।) 

[हिन्दी टीका |-नाभि के नीचे क्लूँ, मस्तकं पर ॐ तथा कघा,मणि 
बध, कनपटी श्रौरपरोमेंद्धी कौ लिखो ।।१३।। 

हस्तततै य्व कारं सन्धिषु शाखासु शेषतो रेफान्‌ । 

त्रिपुटित बद्भिपुरत्रयमथ तदुबाह्य प्रदेशेषु ।।१४।। 

कोष्ठेषु भुवननायं कोष्ठाग्रान्तर निविष्टमङ्ुः.श बीजम्‌ । 

वलयं पद्मावत्या मन्नेणा करोतु तद्बाह्यं ॥।१५।) 

[ संस्कृत रीका ] -'हस्ततने ण्यं ` कारम्‌" करतले य्य कारं लिखेत्‌ । "सन्धिषु 
शाखासु" हस्तपादादिशाखासु 'शेषतः' श्रङ्खः ल्यादि शाखासु ^रेफान्‌' र कारान्‌ लिखेत्‌ । 
'चरिपुरित बह्िपुरत्रयम्‌' एतत्‌ क्रमेणो रितपुत्तलिका बहिः प्रदेशं श्रग्निमण्डल त्रय 
सम्पुटं कुर्यात्‌ । शश्रथ' च्रिपुटित्ताग्नि पुरानन्तरं "तदराह्य्रदेशेषु' तदग्निमण्डल वहिः 
प्रदेशेष "कोष्ठेषु" नवकोष्ठेषु भुवननाथम्‌' ह्ली कार ॒लिचेत्‌ । कोष्ठाप्रान्तरनि विष्ट 


१. बल इति खं चाठः। 
>. "वेदाद्यं इतिं त पारः । 








( १०१ ) 


मङ्धः शं बीजम्‌" कोष्ठाग्रषु तदन्तरेषु च निवेशित क्रो कारम्‌ । बलयं' वेष्टनम्‌ "पद्मावत्याः 
पद्मावती देव्याः भन्त्ेण' वक्ष्यमारामन्डोण "करोतु" कुर्यात्‌ तदाहं ' तन्मण्डलबाह्यं । 
चलयमन्तरोद्ार :-उ छी हं ` हस्कली " पद्यं ! पद्यकटिनि ! श्रमुकां मम बश्याकूष्टि 
कुरं कूर संवौषट्‌ ।1 १४।।१५।। 

[हिन्दी दीका |-हाथ के तलवों मेंय्यू "कारको, बाकी हाथ-पांव की 
्रगुलियों भे, सन्धि णाखाश्रौ मे रकार को लिखे, उसके ऊपर तीन भ्रभ्निमंडल बनावे, 
यह श्रग्निमंडल उपरोक्त पुत्तलिका पर बना देवे उस अग्निमडल के पुटके नौ कोठो मे 
ह्वीं तथा कोशो के ऊपर क्रों बीजं लिखे, उसके ऊपर पद्मावती मंत्र कौ लिखे रौर यत्र 
कोद्वी कार से तीन घेरा डालकर ठ कर दे । 

वलय मंत्र :-ॐ द्वी" हलँ * क्ली पद्मं पद्म कटिनि ब्मुकां मम वश्याकरृष्टि 
कुरु २ संव्रौषट्‌ ।। १४।।१५।। 

प्रङ्कः.शरोधं कुर्यात्‌ तद्बाह्यं मायया त्रिधा वेष्टयम्‌ । 

यावकमलयजचन्दन क1 र्मी रा यं रिदं लिखेद्‌ यन्त्रम्‌ ।। १६।। 

[ संसृत टीका ]-्रङ्ः.शरोधं कूर्यात्‌" क्रो काररुढ कुर्यत्‌ । कव ! 
"तब्दाह्य ' तन्मन्त्रवलय वहिः प्रदेशे 'मायया' ह्वी कारेण श्रिधा वेश्टयम्‌' त्रि्रकारेशा 
वेष्टय । "यावक" श्रलक्तकम्‌, 'मलयजं' धौगन्धम्‌ 'चन्दनम्‌' रक्तचन्दनम्‌ कारमीरम्‌' 
कुङ् मम्‌, इत्यादि सुगन्ध दरभ्यैः इदं लिखेद्‌ यन्त्रम्‌" एतत्‌ कथितयंञं लिखेत्‌ ।॥१६।। 

[ हिन्दौ टीका | -क्रो कार से रोध करके, उसके बाहर माया ब्रीजह्ी 
कार से तीन बार वेष्टित करदे। इस यंत्र कौ श्रलक्तक, सफेद चंदन, लाल चंदन, 
केसर भ्रादि द्रव्यो से लिखे ।१६॥।। 

वस्तो रजस्वलायाः खदिरा ङ्धारेण तापयेद्‌ धोमान्‌ । 

कुरुतेऽभिलषित१ वनिता कृष्टि सप्ताह मध्येन ।। १७) 

[ संस्कृत टीका ] - वस्नो रजस्दलायाः' "धीमान्‌" बुद्धिमान्‌ । श्रभिलषित 
वनिताकष्टिम्‌' श्रमिप्रेताङ्धनाकष्टिम्‌' "कुरुते" कृर्यात्‌ । कथम्‌ ? ^सप्ताहमभ्येन' सप्त- 
दिनाम्यन्तरतः ॥) १७।। 

[ हिन्दी टीका [-मंववादि इस यंत्र को रजस्वला के कपड़े प्रर लिखे तो 
सात दिन में अ्रथवा उसके अंदर ही स्त्री श्राकपित हौ जाती दै ।।१७।। 


` . कुरतेऽभिलिखित इति च पाठः । 














( १०३ ) 

रविदुगधादिविलिप्ते युवतिकपालेऽथवा लिखेद्‌ यन्त्रम्‌ । 

पुरुषाकृष्टौ च पुननुं कपाले यन्त्रमेवेदम्‌ ।।१८।। 

| संस्कृत टोका |-^रविदृग्धादि' श्रकक्षीर-स्नुहीक्षीर--गृहध्‌ मराजिका- 
लवणेत्यादिभिः “विलिप्ते' विशेषेया लिप्ते । कस्मिन्‌ ? युवति कपाले धरथवा' प्राक्‌कथित 
रजस्वलाबस्त्राभावे भ्रनेन प्रकारेण वा "लिखेद्‌ यन्त्रम्‌" प्राक्‌कथित यन्टां विलिखेत्‌ । 
ुरषाकृष्टौ च पुरुषाकषेण विषये 'पुनः' पश्चात्‌ (नृकपाले, पुरुषकपाले यन्त्रमेवेदम्‌ ' 
एतदेव षन्तं लिखेत्‌ ।। १८।। 

| हिन्दी टीका |-्रथवा इस यंत्र को भ्राकडे के दूध अथवा ुभ्रर के दूध, 
गृहं कौ धुभ्रां, सफंद सरसो प्रौर नमक रादि द्रव्यो से किसीस्तीकै कपाल पर लिखे, 
पहले कहे हए यंत्र को अ्रथवा पुरुषाकर्षया में पुरुष के कपाल पर लिखे, यंव को खेर की 
अग्नि पर्‌ तपावे तो सात दिन में स्त्री अ्राकषित होती है ।।१८।। 

यंत्र चित्र नं २६ देखे । 

नाम तत्वविगभितं! बहिरालिखेच्द्िखि मण्डलं , 

रेफमन्त्रवतं शमशानजक्रपरे विलिखेदिदम्‌ । 

तापयेत्‌ खदिराग्निना हिमकुङ्कु मादिभिरादरा - 

दानयत्यबलां बलादिनिसप्तकर्मदविह्वलाम्‌ ।।१६।। 

| संस्कृत टीका | - नामः देवदत्तनाम, कथमश्रतम्‌ ? 'तत्त्वविगर्भितम्‌' ह्ली कार- 
मध्यस्थितम्‌, "वहिः ' हौ कराद्‌ बहिः प्रदेशे । '्रालिखेत्‌" समन्ताल्लिखेत्‌ । किम्‌ ? 
शिखि मण्डलम्‌ श्रग्निमण्डलम्‌ 'रेफमत्त्रवतम्‌' रकारमन्त्रवलयेण तदग्तिमण्डलं बाह्य 
वेष्टयम्‌ । 'इदम्‌' एतद्‌ यन्त्रम्‌ "विलिखेत्‌" लिखेत्‌ । क्व ? शमशानज खर्परे ' प्र तवनकर्परे । 
कं लिचेत्‌ ? /हिमकुङ्कः.मादिभिः' कप र काश्मी रादि सुगन्ध द्रव्यैः श्रादरात्‌' श्रादरेश । 
कि कुर्यात्‌ ? "तापयेत्‌' तापरं कूर्यात्‌ । केन ? 'खदि राग्निना' खदिरकाष्ठ जनिताग्निना । 
श्रानयति' समानयति । काम ? श्रबलाम्‌' वनिताम्‌ । कथम्‌ ? "बलात्‌" बलात्कारे । 
कियत्कालेन ? 'दिनस्प्तकः' सप्तदिवसैः । 'मदविह्वलाम्‌' मदनाकुलिताम्‌ ।\ १६।। 

वलयमन्तरोद्धार :~उ नमो भगवति ! चण्डि ! कात्यायनि ! सुभग दुर्भग 
2 भ्राकषय हो ररय्थु ` संवौपट्‌ देवदत्ताया हृदयं घे घे । 





१. विदभितं इति ख पाठः । 
२. र्श्राक्रोह्णीठःठःठःठः ठः हूं फट्‌ देवदत्ताय हृदयं घें घे संवौषट्‌ इति छ पाटः । 





( १०४ |) 





[हिन्दी दीका |-द्वी के मध्य में देवदत्त कानाम लिखकर, द से श्रभ्नि- 
मंडल बनावे, रेफ सहित बनावे भ्रौर एक वलय देकर उस वलय मेँ नीचै लिखा हृभ्रा 
मंत्र लिख दे। इस यंत्र को ए्मशान के खपरा पर कपर, कैसर, चन्दनादि सुगन्धिते 
द्रव्यो से ्रादर पूर्वक लिखकर खदिराग्नि में तपावे तो इच्छित स्त्री सात दिनम मद- 
रहित हौकर श्रा जात्ती है ।। १६॥। 

देखो यंत्र चित्र न° ३० । 

मत्रोद्धार :-ॐ नमो भगवति चन्ड (चण्डि) कात्यायनि सुभग दुभग 
युवति जनानामाकर्षय २ ह्वी रर य्य संवौषद्‌ देवदत्तायां हृदयं घं घे । 

इत्युभयमाषाकवि शेखर श्री मस्लिषेर सूरि विरचिते भरव पद्मावती 
कल्पेऽद्धनाक्षरपाधिक्ारः षष्ठः परिच्छेदः ।1६।। 

दस प्रकार उभय भाषा कवि श्री मल्लिषेगाचार्यं विरचित भैरव पद्मावती 
कत्प का भ्रंगनाकर्षण नाम के श्रधिकार की हिन्दी भाषा नामक विजया टीका 
समाप्ता । 


( षष्ठम्‌ प्रध्याय समाप्त) 
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क्षैणर्यतजचित्र नः 20, 


-अगना 


( १०६ ) 


सप्तमो बशिकररयन्त्र परिच्छेदः 


हसावृताभिचानं लं वरयषष्ठस्वरान्वितं कूटम्‌ । 

बिन्दुुतं स्वरपरिवृतमष्टदलाम्भोज मध्यगतम्‌ ।) १।। 

[ संस्कृत टीका | -हंषावृतम्‌' हंस इति पदेनावृत-वेष्टितम्‌ । किं तत्‌ † 
"श्रभिधानम्‌' देवदत्तनाम । ^लवरयषष्ठस्व रान्वितम्‌' लश्च वश्च रश्च यश्च धश्ठस्वर श्च 
ङकारः एतेरन्वितं युक्तम्‌ । कि तत्‌ ? (कूटम्‌ क्षक्रारम्‌ । पुनः कथम्गूतम्‌ ? 'बिन्दुयुतम्‌' 
प्रनुस्वार संयुक्तम्‌, एवं शम्ट्ब्थ `" इति पिण्डं हंसपदाद्‌ बहिर्दयम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? 
"स्वर परिवृतम.' पिण्डाद्‌ बहिः स्वरेरावेष्ठितम. । पुनः कथम्भूतम्‌. ? श्रषटदलाम्भो- 
जमध्यगतम.' श्रष्टदलकमलमध्ये स्थितम. ।।१।। 

[ हिन्दी दीका |-हंसः शब्द कै मध्य में देवदत्त लिखकर उसके उपर 
षम्य ' “ लिखो, उसके ऊपर एकं वलय मेँ स्वर लिखो, फिर श्रष्टदल कमल बनावे ।। १।। 

तेजो ह" सोम सुधा हंसः स्वाहेति दिग्दलेषु लिखेत्‌ । 

ग्राग्नेय्यादिदलेष्वपि पिण्डं"यत्‌ कणिकालिखितम. ।।२॥ 

[ संस्कृत टीका ]-तिजो हं' सोम सुधा हंसः स्वाहा" तेजः-उंकारः, दं! 
हमिति श्रक्षरं, सोमः क्वी कारः, सुधा क्ष्वीकारः, हंसः" हंस इति पदम. स्वाहाः स्वाहा 
इति पदम्‌ । एवं उ हं क्वो कष्नी हंसः स्वाहा इत्येवं विशिष्टमन्त् (दिग्दलेषु प्राच्यादिषु 
चतुः परेषु लिचेत. । 'श्राग्नेय्यादिदलेष्वपि' पश्चात, श्राग्तेथ्यादि विदि्गतचतुदलेषु 
“पिण्डं त, कणिकाटिखितम ' यत. कणििकाभ्ययन्तरे लिखितं कषमल्व्ध इति पिण्डं 
विदिकपनोषु लिखेत, ॥२।। 

[ हिन्दी टीका [-उस श्रष्टदल कमलके पूर्वादिचारो दिणाश्रांमें ॐ 
ववो (दवी) ्ष्वी हंसः स्वाहा लिखे ग्रौर चारों विदिणाभ्रों में क्षम््व्य पिण्डाक्षर के 
को लिख देवं ।।२।। 

नोट :-मुल संस्कृत पाठ में श्रौर श्रहमदावाद सै प्रकाशिते ¶्मावती 
उपासना मै कवी" है रौर टस्तलिखित संस्कत पारमे श्र्हह््ी क्ष्व हं सः स्वाहा 
लिखा हृ्रा दै । इसी प्रति केयंत्रमे भ्न्ह्ी स्वींक्ष्वी हसः स्वाहा लिखादै, सूरत 
की कापडिया की प्रति मे ॐ ग्रहं ्वीं क्ष्वीं हंसं स्वाहां है । 

लेकिन मेरा मत्त णेा है कि क्ली" कौ जगह वीं ही हौना चाहिये ।।२॥। 


न मी 


( १०७ ) 


भूयं सुरभिद्रव्ये विलिख्य! तत्‌ सिक्थकेन परिवेष्टय । 

नूतनघरटेऽम्बुपुरणं तदन्तरं स्थापयेद्‌ घीमान्‌ ।३।। 

| संस्कृत टीका |-भूर्थे' भूर्यपत्रे (सुरभिद्रव्यैः' कङ्क. मकपु' रादिघुगन्धि- 
द्रव्यैः विलिख्य' विशेषेण लि त्वा तत्‌ तल्लिखित यन्त्रेम्‌ “सिक्थकेन' मधूच्छिष्टेन 
परिवेष्टय" समप्रन्ताद्‌ श्रावेष्टय । नूतनघटे' नवकुम्मे । कथम्भूते ? श्रम्बुपुरे" 
शौतलजलपरि पशं । (तद्यन्त्रं तत्‌ सिक्थकेन वेष्टितं यन्त्रम्‌ "स्थापयेत्‌" निक्षिपेत्‌ । 
कः? "ची मान्‌' बुद्धिमान्‌ ।)३।। 

| हिन्दी टीका |-मंत्रसाघक इस यंत्र को भोज पत्र पर कैसर, कपुर 
प्रादि सुगन्धित द्रव्यो से लिख कर, यंत्र को मोम मेँ लपेट कर, ठ्डं पानी से भरे हए 
नवीन घडे में रखे ।।३।। 

तन्दुलपुां ब्रण्मय भाजनमप्युपरि तस्य संस्थाप्य । 

श्री पाश्वनाथ सहितं करोति दाहनज्वरोपशमम्‌ ।।४।। 

| संस्कृत टीका |- तन्दुलपुर्णंम्‌' शाल्यक्षतभरितम्‌ “मृण्मयभाजनम्‌" मृदा- 
निमितपात्रम्‌ रपि" पश्चात्‌ “उपरि तस्य' पुरणंकुम्भस्योपरि 'संस्थाप्य' सम्यक्‌ स्थाप- 
यित्वा । कथम्‌ ? शश्रीपाश्वनाय सहितम्‌" तन्दलोपरि श्री पार्वनाथं जिनप्रतिमायुक्तम्‌ 
एवं विधाने कृते सति करोतिः कुरते । कम. ? 'दाहञ्वरोपशमम.' दाहन्वरस्य 
शान्तिम्‌ ।।४।। 

| हिन्दी टीका | फिर चावलोँ से भरे हुए मिद्री के घडे के ऊपर स्थापना 
कर उसके ऊपर श्री पा््वनाथ भगवान की स्थापना करने से दाह ज्वर शांत होता 
है ।।४।। 

श्री खण्डेन तवदालिख्य पाययेत्‌ कांस्यभाजने । 

महादाहज्वरग्रस्तं तत्क्षणेनोपशाम्यति ॥।५।। 

| संस्कृत टीका |--श्नी खण्डेन' मुखाश्रयेणा "तत्‌" प्राक्‌ कथित यन्त्रम्‌ 
भ्रालिख्य' लिखित्वा ¶ाययेत्‌' श्रातुरं पायधेत्‌ । तत्‌ क्व लिखित्वा ? "कास्यभाजने' 
कस्यनिमित पात्रे । कम्‌. ? "महादाहृन्वरग्रस्तम.' तीव्रोषणज्वरग्रहीतम. । ^तद्‌' दाह- 
ज्वरम. श्षणेन' निभिषमाजेख उपशाम्यति" उपशमं प्राप्नोति ।।५।। 


१. विलिखेत्‌ इति ख पाठः| 
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[हिन्दी टीका | -पहले कहे हृए यंत्र को कांच कै बर्तन पर सुगन्धित 
द्रव्यो से लिखकर रोगी को पिलाने से तुरंत ही दाह ज्वर णत होता द ।।५।। 

मंत्रोद्धार :-ॐ क्ल्य `“ हं" कवी वी हं सः भ्रसि श्राउसा स्वाहा यही 
मव सूरत की प्रति में इस प्रकार टै, ॐ नमो भगवते पाश्वं चंद्राय ष्ट्य ` ह 
स्वी" क्ष्व" हंसः श्रसि श्राउसा स्वाहा । बाकी प्रियो मे नमो भगवते पाण्वं चंद्राय, 
ग्रौर इवौ" कौ जगह क्वो" लिला दै । हमने संस्कृत प्रति का श्रनुकरा किया है ।।५॥। 

मन्त्रोद्धार :--उ कषम्ल्व्थर' " हः क्वो क्ष्वा हंसः श्रसि श्राउसा स्वाहा ।। 
दाह ज्वर शाति यंत्र चित्र नं. ३१ देखे | 

(बले ) वलंतत्व कटिन्दुच॒तं स्वनाम तद्‌ बाह्यं भागेऽष्ट दलाञ्जपत्रन, । 

परोषु पद्यावरभूल मन्तरं वैष्टयं तदाक्षेरा पटलबेन ।\६।। 

[ संस्कत टीका | -क्लंतत्व कुटेन्दुवृतम्‌' "वले ' "कले कार, "तत्वं ह्ीकारम, 
कटे" क्षकारम्‌, “इन्दुः ठकारः, तेः वृतम. एभिश्वतुर्बजिंरावैष्टितम, । [कितत्‌ 
'स्वनाम' स्वङीयनाम । (तद्वाह्ये मागे' तद्वीजाक्षरबहिः प्रदेशे । "श्रष्टदलाग्ज प्रम. 
्रष्ट दल कमल पत्रम्‌. । "पत्रषु' तदहलपतरेषु "पदयावरम.ल मन्त्रम. पद्मावती देव्या 
विशिष्टमूल मन्त्रम, 'ेष्टयं तद्‌' तद्‌ यन्तरं वेष्टनीयम. । केन ? शश्राकर्षण पल्लवेन 
सं वौषट इति पल्लवेन ।।६।। 

मन्त्रोद्धार :-उ ही ह्व * हस्वलौ ` पद्यं ! पश्यकाटनि ! नमः ॥ 

[ हिन्दी दीका | -न्ले' (क्लं) ही" क्ष श्रौरठ से अपने नाम कौ परिवृत 
करके उस कै बाहर के भाग में श्रष्ट दल कमल बनावे, उस भ्रष्टदल कमल कै प्रत्येक 
दल मेँ पद्मवती देवी का मृल मंत्र लिश, फिर उसको श्राकर्षणा पल्लव संवौषट से 
वेष्टित करे ।। ६।। 

मंवोढार :-ॐ ह्वी ह्रं ` ह स्त्की' पद्मं पद्यकटिनि नमः । 

यन्त्रं ततश्चाद्ध शशि प्रवैष्टयं विलिख्य यन्त्रं फलके वटस्य ) 

गो रोचनासंयुतकु ङः माद्यं : साध्यस्य नामारुणा चन्दनेन ।1७।। 

[ संस्कृत टौका ] -'यन्त्रम्‌' एतत्‌ कथितयन्त्रम्‌ 'ततः' तस्माभ्लेखनानन्तरम्‌ 
श्वः" समुश्चयै श्रद्ध शशिप्रवेष्टयम्‌ श्र्दचन्द्र रेखया वेष्टयम्‌ “विलिख्य' विशेषेण 


। 
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लिखित्वा यन्त्रः एतश यन्त्रम्‌ । क्व ? फलके' पट्िकायाम्‌ । कस्य { "वरस्य न्यग्रोच- 
वक्षस्य । कः कृत्वा ? मोरोचनसंयुतकु ङः. माद्यं :' गोरोचनान्वितकु डुः मादिदरव्येः । 
"साध्यस्य नामाच्ाचम्दनेन साध्यमनुज नामान्वितं यन्त्रं रक्तचन्दनेन लेख्यम्‌ ।\७॥, 

| हिन्दी टीका | -उसकै बाद इस यंत्र को श्रद्ध चंद्रमाकारसेषधरद, दस 
यंत्र को श्रच्छी तरह से लिखे, किस क ऊपर लिखे ? वट वृक्ष के पाटीया के उपर, 
गोरोचन, केशर से लिखे, साध्य के नाम वाते यंत्र को लाल चंदन से लिखे ॥५।। 

छृत्वा ततश्चोभय सम्पुटं च श्नीपाश्दनाथस्य पुरो निवेश्य । 

सन्ध्याघ्रु नित्यं करवीर पुष्तभवेदचश्यं जपतः सुसाध्यम्‌ ।।८॥। 

[ संस्कत टकः | -/ततः' तस्मावनन्तरम्‌ । 'चः' समुच्चये । उभयसम्पुटे 
चं' साध्यसाघकयो लिखित यन्त्र सम्पुटम्‌ (कृत्वा! विरचय्य । श्री पाश्वनाथस्य' श्री 
पाश्वनाथतीर्थङ्करस्य "पुरः श्रग्रं “निवेश्य संस्थाप्य । कासु ? सन्ध्यासु" त्रिषुसन्ध्यासु । 
"नित्यं" सर्वकालम्‌ 'जपतः' जाप्यं कुवेतः । कं: ? “करवीरपुष्प रक्तकरवीरः पुष्प 
जपतः पुरुषरथ 'प्रवश्यं' निश्चयेन 'सुसाध्य' सम्यक्‌ साध्यं “भवेत्‌ स्पात्‌ ।८६।। 

[हिन्दी टीका |-उसके वाद साधक यंत्र भरर साध्य यंत्रको संपुट करके 
माने दोनो को एक साथ यंत्र काएकही तरफ मुँह करके, मुँह मिलाकर यंत्र को संपुट 
कर दो, फिर उस यंत्र को पा्वनाथ तीरथकार की मूति कै सामने स्थापन करक, 
तननिकाल कनैर कै फलों पर जाप्य करने से साधक को यंत्र की सिद्धि होती हं ।)<॥। 

दृष्ट म्राकर्षरा यंत्र वित्र नं. ३१ देखे । 

प्रन्त्यवगं तृतीय तुर्ये बक्रारतच्ववताह्यं 

हंसव्णवृतं ततो द्विगुखीक्‌ताष्टदलांबुजम्‌ । 

तेषु घोडश सत्कलाः शिरसोनशुन्यवतं बहि 

मिया परिवेष्टितं प्रणावादिकादिभिरावृतम्‌ ।\€।) 

[ संस्कत रीका | -्रन्त्यवर्भः' शचरगेः । (तृतौयः' तस्य शवर्गस्य तृतीयाक्षर 
सकारः । (तुपंः' चतुर्थं हकारः । नकारः वकराक्षरम्‌ । "तव ह्वी कारः । "वृताह्वय 
एतेश्चतुिरक्षरेरावैष्टित देवदत्तनाम । 'हंसवर्णवृतम्‌' तदक्षरचतुष्टयाद्‌ बहिः हंस 
इतिव्णं रावतम्‌ । (ततः' हंसब्रलयात्‌ श्विगुणीक्ताष्टदलाम्बुजम्‌' धोडशदलपद्मम्‌ । 
तेषु" षोडशदलेषु "षोडश सत्कलाः' श्रकरारादिषोड शस्वराः । 'शिरसोनशुन्यवतबहि 








इष्टआकर्षणयंव चित ने-३९ 
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ततस्वराद्‌ बहिः शिरौरहित हकारे वेष्टितम्‌ । भावया ह्ली कारेण "परिवेष्टितम्‌' 
समन्ताद्‌ वेष्टितम्‌ । श्रणवादिक्ादिभिः' तद्‌ ह्वी काराद्‌ बहिः प्रदेशे प्रव श्रादियषां 
ते ककारादयः तेः कादिभिरावृतम्‌ । 

उक, उख, उग, उःघ, उड, उच इत्यनेन प्रकारेण हकार पर्यन्तम्‌ 
ते ककारादयः वेष्टनीयम्‌ ।।६।। 

[ हिन्दी टीका |-स, ह, वश्रौर ह्वी" ये चारों भरक्षरों के भ्रन्दर देवदत्त 
का नाम लिख कर उन चारों श्रक्षर कै बाहर श्रष्ट दल मे हंसवर्णं फिरता हृश्रा लिख 
कर उसके बाहर सोलह पंख॒डी का कमल बनावे, उसमें क्रमशः षोडश स्वरों कौ लिखे 
फिर शिर रहित हकार से वेष्टित करे श्रौर ह्ीकार माया बीज से तीन घेरा डालदे, 
उसके बाद बाहर ॐक अख से लेकर ॐह पर्यत लिखे ।६।। 

यन्त्रमाविलिचेदिदं हिभकुङ्‌.मागररचर्दन- 

म्यक फएलकेऽथवा भूविगोमयेन विमाजिते । 

प्रत्यहं विधिना समं जपतोऽखणप्रसवेमूं शं 

तस्य पादसरोजषदट्‌ पदसल्ञिभं भुवनत्रयम्‌ ।।१०।। 

[ संस्कृत टीका ]-यन्त्रम्‌' एतत्कथितयन्त्रम्‌ = श्राविलिखेत्‌ समन्तात्‌ 
लिखेत्‌ । कः? “हिमकु् .मागुरुचन्दनेः' कपू र काश्मीरागरर श्रौगन्धादि सुरभिद्रव्यैः । 
क्व ? “मूरयके' भूर्य पत्रे । "कलक घटफलके । शश्रथवा' श्रनेन प्रकारेण वा' भुवि 
पृथिव्याम्‌ । "गोमयेन" भूम्यपतितगोशकृता 'विमाजितते' विलिप्ते श्रत्यहं दिनं दिनं प्रति 
'विधिना' यथाविधानेन "समं" सह 'जपतः' जपं कुवतः । कः ? “श्ररणश्रसवः' रक्तकर 
बीर पुष्पः । भृशं श्र्यर्थम्‌ । "तस्य श्रनेन प्रकारेण जपतस्य पुरुषस्य । 'पादसरोजषट्‌- 
पदसन्निभं' वादकमलश्नमरसदशं । किम्‌ ? भुवनत्रयम्‌ जगत्त्रयम्‌ तस्य षुंरुषस्य 
वशवरति स्यात्‌ इत्यभिप्रायः । १०।। 

मन्त्र उ" हलो हस्क्लीं बल्‌ ह ` असिश्रा उसा श्रनाहतविद्याये नमः ।। 


[हिन्दी टीका | -इस यंत्र को भोज पत्र पर कपूर, केशर, भ्रगरु व चन्दन 
से लिख कर श्रथवा वट वृक्ष के पष्य पर वा गौवर से लिपी हई शुद्ध भरमि पर लिखे, 
फिर प्रतिदिन निम्नलिखित मंत्र का लाल कनैर कं पुष्पों से विधिपूरवक जाप्य करनैसे 
साधक कं चरां में सभी प्राणी नतमस्तक होति ह ।1 १०।। 








({ ११३ ) 


मत्रोदधार :-ॐ ह्वी" ह स्क्लीं न्ल्‌ (व्ल) हं“ ्रसिग्राउसा श्रनाहतविद्यायं 
नमः । वशीकरसा यंत्र चित्र न. ३२। 

ब्रह्मान्तरगतं नाम मायया परिवेष्टितम्‌ । 

वेष्टितं कामराजेन बाह्य न षोड शपत्रकम्‌ ।।११।। 

[ संस्कृत रीका | -'बह्यान्तरगतं' उः कारमध्यस्थितम्‌ "नामः देवदत्तनाम । 
कथस्मूतम्‌ ? "मायया परिवेष्टितम्‌' ह्ली कारे परिवेष्टितम्‌ । पुनरपि ह्वी काराद्‌ 
बहिः 'कामराजेन' कलो कारेण वेष्टितं' परिवेष्टितम्‌ । "बाह्यं क्ली कारबाह्यं “षोडश 
पत्रक षोडश्दलपद्यम्‌ ।। ११।। 

[ हिन्दी टीका ]-ॐ कार के मध्य मेँ देवदत्त का नाम लिखकर उपर से 
माया बीज ह्वी" से वेष्टित करे, फिर उसके बाहर कामराज बीज क्ली से वेष्टित करे, 
तदनन्तर उसके ऊपर सोलह पतर वाला कमल बनावे ।।११।। 

पञ्ज बाणान न्यसेत्‌ तेषु स्दाहान्तौ कार पूरवंकान्‌ । 

तद्बाह्यं १ मायया वैष्टयं क्रो कारेण निरोधयेत्‌ ।।१२।। 

[ संस्कृत टीका | -“पञ्चवारणान्‌' उं द्रँद्रौ क्ली न्ल्‌ स इति पञ्ज 
बारणान्‌ न्यसेत्‌ स्थापयेत्‌ । केषु ? ततेधुः प्रत्येकं पत्रेषु “न्यसेत्‌ विन्यसेत्‌ । 
कयम्भूताम्‌ ? `स्वाहान्तौकारपूर्वकान्‌' स्वाहाशब्दान्तान्‌ एवं उ द्रां द्री क्ली स्ल्‌ सः 
स्वाहा! इत्यादिरूपान्‌ । "तदाह ' तत्पत्रबाह्यं (मायया वेष्टयम्‌' ह्ली कारेर त्रिधा 
वेष्टयम्‌ । क्रौ कारेणा निरोधयेत्‌ क्रौ कारेण निरोधनं कुर्यात्‌ ।।१२।। 

[हिन्दी टीका | -उसके बाद पञ्चबाणों को द्रँद्री क्लीं न्लू'स 
सोलह दलों मँ स्वाहा शब्द सहित लिखे, उसके ऊपर माया बीज द्वी कारसे तीन 
वार वेष्टित करदे रौर क्रो कार से निरोध करे ।।१२॥। 

भूर्यपत्रे पटे काऽपि विलिखे हिमादिभिः। 

ॐ द्रां द्री क्ली" बल्‌ सकारान्त्य मन्त्रं क्षोभकर जपेत्‌ ॥। १३।। 

[ संस्कत रोका | --^मूयेपत्रे' भूजंदले "पटे वा' वस्त्रे वा श्रपि' निषयेन 
शः ~ विशेषेर लिखेत्‌ । कंः? “हिमादिभिः' कषु रादि सुगन्धद्रव्यः। ॐ द्रा द्री 


१. मायया तत्‌ त्रिधा वेष्ट्य हति ख पाडः । 








वज्ञोकरणर्यजोचेत्र नदर 





(, ९{५. ) 


बलौ" ज्ल्‌ सकारान्त्यमन्त्रं' उ द्रां द्री क्ल" ्ल्‌ सः इति मन्त्रम्‌ 'क्षोभकरं' जनक्षोभ- 
करम्‌ 'जपेत्‌' जपं कुर्थात्‌ ।।१३।। 

| हिन्दी टीका |-दइस यंत्र को भोजपत्रवा वस्त्र पर कपूर, कैशरादि 
सुगचित द्रव्यो से लिखे, ओ्रौर ॐ द्राँद्रीःषलीः ब्लू सः । इस मंत्र का जन क्षोभ करने 
कै लिये जप करना चाहिये ।। १३।। 

जन क्षोभकर यत्त चित्र नं. ३३ 

नोट :--इस मंत्र की यंत्रविधि मे संस्कत प्रतिमे ज्न्हाँद्धी व्ल सः 
स्वाहा लिखा दै, श्रौर सूरत की कापदीयाजी की प्रति में ष्लोक मरोर टीकादोनोमेदही, 
ॐ द्री क्ली सः स्वाहा लिखा हृश्रा है किन्तु हमारे पास मधुरा से लिखी हहं मूल 
टीका सहित प्रतिमे ॐ द्रा द्री क्ली न्ल्‌ सः स्वाहा लिखादै, हमे तौ यही मंत्र ठीक 
जचता है क्योकि पचबाण सहित मत्रमें ्नंद्धी किसी भी हालत में नहीं बनता, 
पचवाया मेद्राँद्री कल्ल सः ही बनता दहै, नवाबकै यहां से प्रकाशित प्रति में 
भीद्धांद्लो ही लिखा दै, कितु ठीक नहीं दै, श्रशुद्धपाठ है, इसलिये मेरे निणयानुसार 
ॐद्रां द्री क्ली व्ल सः स्वाहा, यही मंत्र ठीक है। यंतर मे तीनों प्रतियों उपरोक्त मंत्र 
ही लिखा यंत्रमे किसी प्रकार काभैद नहीं| 

ग्रष्टदलकमल मध्ये स्वनाम तत्वं दलेषु चित्तभवम्‌ । 

पुनरप्यष्टदलाम्ब्रुजमिभदश्करसणं ततो लेख्यम्‌ ।। १४ 

[ संस्कृत टीका |-'श्रष्टदलकमल मध्ये' श्रष्टदलाम्बरुजमध्ये कशणिकायाम्‌ 
(स्वनाम तत्वम्‌" स्वकोयनामान्वितं ह्वी कारम्‌ । "दलेषु चित्त भवम्‌' तदष्टदलेष 
क्ली कारम्‌ । "पुनरप्यष्टदलाम्बुजम्‌' पुनरपि अ्रष्टदलपच्यम्‌ । 'ततः' तदष्टदलेषु 'इभव- 
शकरणं क्रो कारः 'लेख्यं' लेखनीयः ।। १४।। 

| हिन्दी टीका | -श्रष्टदल कमल के ब्नन्दर किकामं भ्रपने नाम सहित 
ह्वी को लिवे, भ्रौर भ्रष्ट दल कमलम क्ली कार कौ लिखे, फिर ऊपर एक श्रष्टदल 
का कमल बनावे, उस श्रष्टदल कमलमक्रो कार को लिखना चाहिये ।१४।। 

षोडशदलगतप्द्य क्लौँकारं तदलेषु सुरभिद्रव्येः । 

क्लां कलौ क्लू' वलौ "क1रस्तद्‌ यन्त्रं वेष्टयेत्‌ परितः ॥। १५।। 

[ संस्कत रीका | -"बोडशदहागतपच्यम्‌' पूर्वक्ताष्टपत्रबहिः प्रदेशे षोडश- 
दलान्वितं पदम लिखेत्‌ । ¶लौकारं तदलेषु' तत्‌ षोड शदलेचु क्लौकारं लिखेत्‌ । कः ? 








( ११६ ) 





३ 


जनक्नाभकर यन्न चित्रनः 


( ११७ ) 


'सुरनिद्रभ्यैः' सुगन्धिद्रव्यैः । "क्लां क्लीं कलौँकारेः' क्लां वली ` कलो इत्यक्षर चतुष्टयेन 
"तद्‌ यन्त्रम्‌" प्रागलिखित यन्त्रम्‌ वेष्टयेत्‌" वेष्टनं कुर्यात्‌ । कथम्‌ { परितः 
समन्तात्‌ ।\ १५।। 

[ हिन्दी दीका |-फिर उसके ऊपर षोडशदलं का कमल बनाने, उस 
कमल दलों भे कलौ कै लिखे फिर ऊपर से कलँ क्लीं कलँ. क्ली ' कलौ इन चार बीजों से 
यंत्रको चारों ततरफसे वेष्टित करदे । इस यंत्र को सुगन्धित द्रव्यो से लिखे ।।१५।। 

तद्‌ बाह्य ऽकं शशिभ्यां जपतः शन्येश्च पञ्चभिनित्पम्‌ । 

नागनरामरलोकः क्षुभ्यति वश्यत्वमायाति ।) १६।। 

[ संस्कत टोका ] "तदाह ' तद्र ष्टनबहिः प्रदेशे शश्रकं शशिस्याम्‌' आदित्य 
चन्द्राभ्यां वेष्टनायम्‌ । "जपतः शून्येश्च पञ्चभिनित्यम्‌' स्वकालं हां ही ह. हौ हः 
इति पञ्चशुभ्यैः जपं कुर्वतः पुरुषस्य (नागनरामरलोकः क्षुभ्यति" नागलोकः मनुष्यलोकः 
देवलोकः इति लोकत्रधं तघ्य क्षोभं याति, 'व्यत्वमायापि' वशर्वातित्वमेति ।। १६।। 

[ हिन्दी टीका |-इस यंत्र कै बाहर भाग मे चंद्र श्रौर सूयं कौ बनाने, 
किर पांच शल्याक्षरों का सर्व काल जाप करने वाले साधक के नाग लोक, मनुष्य लोक, 
देव लोक ये तोनों लोक कै जीव वश्य हौ जति क्षोभ को प्राप्त हौ जाते हं 
वशीभूत होते ह ।।१६।। 

त्रिभुवन वशीकरण यत्र चित्र न. ३४ । 

ग्रष्टौ लघुपाबारान्‌ दिशासु परिजप्य निक्षिपेद्‌ धीमान्‌ । 

चौ रारिरौद्र जीवादभयं सन्पद्यतेऽटब्याम्‌ |) १७।) 

[ संस्कृत रीका |-श्रष्टौ लघुपाषाणान्‌' श्रष्ट क्षुद्रपाषाणान्‌ दिशाघु 
ूर्वादिदिशासु "परिजप्य' प्रकर्षेण जपित्वा (निक्षिपेत्‌! स्थापयेत्‌ । कः ? "धीमान्‌, 
बुद्धिमान्‌ । 'चौरारिरौद्रजीवात्‌' तस्करशतरुरोद्रनोवेभ्यः सकाशात्‌ श्रभयं सम्पद्यते! 
निर्भयं भवति । क्व ? शश्ररव्याम्‌' श्ररण्ये ।\ १७।। 

मन्त्र --उ नमो भयवदो श्ररिहणेभिस्स अररिं श बेघेण बेधामि रकल. 
साशं भूयाणं खेयराणं चोराणं दार्हाणं सादणीरं महोरगाणं श्रण्णेजेके विदुरा 
संभवंति तेच सर्व्वेति मरां मुहं दिदि बधामि चण्‌ घणु महाधणु महाधणुं जः ठः ठः ठः 
हं फट । इत्यरिष्टनेमिमन्त्र प्राकृतम्‌ ।। 








| 





{ ११९ ) 


| हिन्दौ दीका | -्राठ द्योरी कंकरियों लेकर निम्न लिखित मंत्र से मंतित 
कर भ्राठों दिशाश्नां मे फेकने वाले बुद्धिमान व्यक्तिको श्ररण्य में भ्रथवा श्रन्य जगह 
भयंकर पशु जीवो से होने वाल्ला अय नष्ट हो जाता है ।। १७। 

प्ररिष्ट नेमि मंत्र -श्णामो भयवदो भ्ररिट्ढणेमिस्स बधे बंधामि 
रक्खसाणं भूयाणं लेयराणं दाढीणं महोरगाशं, भ्रण्णोजे के वि दुटृखा संभवंति तसि 
सव्वेसि मणां मुहं गहं दिट्ठ वंधामिं धणु धणु महाधणृ-र्‌ जःजःजःठः ठः हूं फ़ट्‌ ।॥। 

लौट :-इस मंत्र मे भौ नाना प्रकार का पाठान्तर मिलता है लेकिन हमने 
पुरां शुद्ध करके लिखा है । 

स्मरबीजयुतं शून्यं तत्त्वेनंकारवेष्टितम्‌ । 

बाह्य ऽष्टदलमम्भोजं नित्यकिलिन्न | मदद्रवे! ।। १८।। 

मदनातुरे वषडिति विलिखेत्‌ स्वाहान्तविनययूर्वेण । 

त्रिभुवनवश्पमवश्य प्रतिदिवसं भवति संजपतः ॥।१६।1 

[ संस्कृत दीका |-'स्मरबौजयुतम्‌ क्ली कारयुतम्‌ । क्रि तत्‌ ? शुन्यं 
हकारम्‌ । एवं हक्लो इति बीजम्‌ । पुनः कथभ्मुतम्‌? 'तत्वेनका रवेष्टितम्‌' ह्धी कारेणे- 
कारेण वेष्टितम्‌ । "बाह्य ' तदेकारबाह्यं 'श्रष्टदलमम्मोजम्‌' श्रष्टदलकमलं लिखेत्‌ । 
'नित्यक्रिलिज्न । मदद्रवे । मदनातुरे ! "वषड्‌" इति मन्त्रं तदह लेषु लिखेत्‌ । 'स्वाहान्त 
विनयूर्वेण' स्वाहाशन्दमन्त्यं उकारं पूर्वं कृत्वा लिखेत्‌ । त्रिभुवन वश्यम्‌" भृवनत्रय- 
बश्यम्‌' 'अवश्य' निश्चितम्‌ 'प्रतिदिवसम्‌' दिनं दिनं प्रति “भवति' स्यात्‌ । “संजपतः, 
सम्यग्‌ जपं कुतः पुरुषस्य ।। ९१८।।१६।। 

मन्त्रोद्धार :-उ हकष्लो ह्वी एे नित्यक्रलिन्नं | मदद्रवे ! मदनातुरे | 
भपामुकीं वश्याकृष्टि कुर कर्‌ बषट्‌ स्वाह्‌। ।। 

| हिन्दी दीका |-ह्यक्ली बीजकौद्ी भ्रौरणेः से नेष्टित करके बाहर 
ग्र दलं कमज बनाने उस श्रष्टदलं कमलं मे नीच लिखा मत्र लिखे, फिर उसी मतर 
का प्रतिदिन जप करने से तीनो लोकां के जीव षणं हतै दै ।।१८।।१६।। 

मंत्रौद्धार :-ॐ हक्ली द्वी एे नित्ये किलन्ने मद॑द्रने मदनातुर पमामूकीं 
चेष्याक्रष्टि कुरु कृ वरट्‌ स्वाहा ।।| 

त्रिभुवन वशिकरणा यंत्र चित्र नं. ३५) 





त्रिभुवन बंगिकरणर्यतरचित्न न॑ः ३५. 


॥ १२१९. ) 


वरन्तिं मदनयुतं वभव परिसंस्थितं वसुदलाग्जम्‌ । 
दिक्षु विदिक्षु च मायावाग्भव बौजं ततो लेख्यम्‌ ।।२०॥ 
[ सस्कत टिका | - "वान्ति" वरास्यान्तो वर्णान्तिः तं हकारम्‌। कथम्भूतम्‌ ? 
मदनयुतम्‌ बलौ कारयुतम्‌ । ह्ली इति । "वाग्मवपरिसंस्थितम्‌' टेक्रार समन्तात्‌ 
| स्थितम्‌ । 'वसुदलान्जम्‌' तदेकाराद्‌ बहिरष्टदलपद्यम्‌ । दिक्षु विदिक्षु च मायावाग्भव- 
| बीजम्‌' प्राच्यादि चहुदिशासु ली कार बीजम्‌ प्रागनेग्यादिचतुविदिशासु च एेकार बीजम्‌ 
। (ततो लेख्यम्‌" तस्माल्‌लेखनीयम्‌ ।।२०।। 
| | हिन्दी टीका |~नाम सहित हत्की" को एँ कार से नेष्ठित करके, ऊपर 
भरष्टदल कमल उनाने, उन भ्रष्टदल कम कै दिणग्रौँ मे ह्वी श्रौर विदिशा रूप कमल 
| दलो मेषे कार लिखे ।|२०।। 


हस्ते बध्दं करोत्येव त्रैलीक्यजन मोहनम्‌ ।।२१।। 

| संस्कत टीका |-शत्रेलोक्यक्षोभणं' तरेलोक्यवतिजनक्नषोभकारि "यन्त्र एतत्‌ 
कथितयन्वम्‌ । (सवंदा' सर्वकालं पूजयेत्‌ 'इदम्‌' एतद्‌ यन्त्रम्‌ । "हस्ते बद्ध' बाहौ बद्धम्‌ 
करोत्येव" श्रवश्यं करोति श्रेलोक्यजन मोहनम्‌" च्ैलोक्यान्तर्वातिजनानां भोहनम्‌।\२९।। 

मन्नोद्धार :-उ ए ह्ली देवदत्तस्य सर्वजनवश्यं कुरु कुरु बषट्‌ ।। 

| हिन्दौ टीका |-इस यत्र॒ को स्वं काल पूजनेसे श्रौर हाथ में बाधने से 
वैलोक्य में रहने वाले सर्ग लोग मोहित होते है ।।२१।। 

तरलोक्यजन क्षोमन (वशीकरण) यंत्र चित्र नं. ३६ । 

मच्रोदढधार :-ॐ ह त्की" ए" ह्री देवदत्तस्य सर्वजन वश्यं कुरु कुर वषट्‌ । 

नोट :-इस मेव मेँ भी पाठान्तर है पद्मा, उपासना व संस्कत प्रति ने ॐ 
ठ द्धी प्रादि मंत्र है, किन्तु सुरत वाली प्रतिमे ह क्ली" ॐके बाद है भ्रौरभ्रागे पे 
ही ्रादि दहै । हमारे पास मूल संस्कृत की प्रति में यह मंत्र ही नहीं दिया है, हमने 
सूरत वाली प्रतिका मंत्र पाठ लिया दै, यही ठीक जंचता है । 
मथुगलं केशि धरम माते श्रम विश्चमं मुह्यपदम्‌ । 

मोहय पूर्णः स्वाहा मन्त्रोऽयं प्रणवपुवंगतः ।।२२।। 
। | सस्कृत टीका |-श्मयुगलम्‌' श्रम भरम इति पदद्रयम्‌ । क ` केशि 
- शम केशि ्रमेति पदद्वयम्‌ । “माते भ्रमं" माते रम माते भ्रमेति पदहयम्‌ । (विश्वम 


वरेलोबयक्षोभणं त्तरं सर्वदा पुजयेदिदम्‌ । 
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विश्रम विश्रमेति पद्यम्‌ । 'च' समुच्चये । "मुह्यपदम्‌' मु च्च मु चेति पदद्रयम्‌ । (मोहय 
मोहय मोहय इति पद्यम्‌ । "णं :' सम्पण : । "स्वाहा" स्वाहेतिपदम्‌ । (मन्त्नोऽयम्‌,' 
श्रयं मन्त्रः प्राव पूवगतः' उकार पवकः ।।२२।। 

मन्त्रोद्धार :-उं म ्रमकैशि म केशि भम माते श्रम माते श्रम 
विश्रम विश्रम मृह्य मुह्य मोहय मोहय स्वाहा । 

| हिन्दी रीका |-भ्रम दौ बार लिखे, फिर केणि भ्रम कणि भ्रम 
लिखे फिर माते श्रम माते श्रम लिते, उसके बाद विश्रम विभ्रम लिखे, तदनन्तर मुह्य 
मुह्य लिखे, मोहय मोहय को भी लिखे, प्रथम प्रणव ॐ को लिखकर श्रत मे स्वाहा 
ते मत्र पुण करे ।२२।। 

म॑त्रोदढार -ॐ श्रम २ कैशिध्रम २ मातैश्रम २ विश्रम २ मुह्य 
मोहय २ स्वाहा । 

एतेन लक्षतेधं अरमिमसम्प्राप्त सषपर्जप्ट्वा । 

क्षिप्ते गृहदेहल्यामक्ालनिद्रां जनः कुरुते ।।२३।। 

[ संस्कृत रीका |-'एतेन' कथित मन्तेण । 'लक्षमेकम्‌' एके लक्षम्‌ । 
'मूमिमसम्प्राप्तसर्षपेः' मूम्यपतितसिद्धाथे: । जप्त्वा" जपं कृत्वा । 'क्िप्ते' निक्षिप्ते 
सति । क्व ? "गृहदेहल्याम्‌' गृहोदुम्बरके । कि करोति ? "श्रकाल निद्रा श्राकस्मिक- 
निद्राम्‌ । "जनः' लोकः । करते" कूर्यात्‌ ।।२३।, 

| हिन्दी टीका |-इस प्रकार कटे हये मत्रको भूमि पर नहीं गिरे हुए सफेद 
सरसों से एके लक्ष जाप्य करे श्रौर उन सरसों कौ घर की देहली (चौखट ) फक दै तौ 
घर कै सज लोग श्रकालनिद्राकोौ प्राप्त हो जाते है । यानी सब सौ जाते है ।।२३।। 

रण्डायक्षिरणी सिद्धि 

म्रतविधवाब्राह्यण्याः पादतलालक्तकेन परिलिखितम्‌। 

पद्रक्त्रपिहिति वस्त्रे विधवाह्पं निराभरणम्‌ ।२४।। 

| संस्कृत टीका श्रत विधवा' पञ्चत्वप्राप्तरण्डायाः, कस्याः 
ब्राह्मण्याः द्िजक्ुल प्रसृताय; । “पादतलालक्तकेन' तस्याः पादतलालक्तकेन । "परि- 
लिखितम्‌ समन्तात्‌ लिखितम । कव ? तद्रक्त्रपिहितवस्ते' तन्भरतरण्डामुखघ्रच्छादित- 
वसने । कम्‌ † "विधबाहूपम्‌' रण्डारूपम्‌ । निराभरणम्‌' श्राभर रहितम्‌ ।।२४।। 
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[ हिन्दी टीका |-मरी हृरद विधवा ब्राह्मणी के पांव का भ्रालक्तके 
(महावर) से उसके शव को ठके हुये वस्व्रमेसेजो मह पर इकाह्ृभ्रा है रेस कपडं 
पर लिखं एक विधवा श्राभरणा रहित स्त्री का चित्र बनावे ।।२४।। 

प्रणवं विच्चे मोहि स्वाहान्तं सप्तलक्षजाप्येन । 

एकाकिनी निशायां सिद्धयति सा परश्षिणोरण्डा ।।२५।। 

[ संस्कृत रीका |-श्रणवं' उंकारम्‌ । कथम्मुतम्‌ ? "विच्चे मोहि स्वाहान्तम्‌' 
विच्चे मोहि स्वाहाशब्दान्तम्‌ । सप्तलक्ष जाप्येन सप्तलक्षप्रमायामेतन्मन्त्रजापेन । 
'एकाक्किनी' एकाकिनी भूत्वा । "निशायां! रात्रौ । 'सिद्धयत्ि' सिद्धिं प्राप्नोति । कासौ 
क्षिणी रण्डा' सा रण्डा यक्षिणी ।।२५।। 

मन्त्र :-उं विच्चे मोह स्वाहा । 

[ हिन्दी रीका |-प्रयाव ॐ पूर्वक विच्चे मोहे, अ्र॑त में स्वाहा को लिखं 
यानी ॐ विच्चे मोहे स्वाहा, मंत्र का एकाकी होकर सात्त लक्ष जाप्य करने से रण्डा 
यक्षिणी सिद्ध होती दै ॥॥२५।। 

यत्‌ साधकामिलषितं तत्‌ तस्मे वस्तु! सा ददात्येव । 

क्षोभं प्रयान्ति रण्डाः सर्वां श्रपि भुवनवतिन्यः ।२६)) 

[ संस्कत टीका | -'घत्‌ साघकाभिलषितम्‌' यत्‌ किड्चित्‌ साधक पुरुषस्य 
मनोवाङ्छितम्‌ । "तत्‌" तद्रस्तु "तस्मे" तस्मे साधकाय । शा ददात्येव सा यक्षिणीन 
कैवलं वस्त्वेव ददाति, शऋपितु क्षोभं प्रयान्ति' क्षोभं गच्छन्ति । काः? ‹रण्डाः' विधवाः । 
सर्वा श्रपि भृवनवत्तिन्यः' समस्ता श्रपि भृवनाम्यन्तर वतिन्यः।।२६।) 

[ हिन्दी टीका |-इस मंत्र कै प्रभाव से साधक को रण्डा यक्षिणि मनौ- 
भिलसित पदार्थो कोदेती है सिफं पदार्थौ कोही नहीं देती किन्तु त्रिभुवन मे रहने 
वाली सभी विधवाश्रों को क्षुभित कर देती है भ्र्थात्‌ क्षोभे को प्रात होती है ।।२६।। 

तत्त्वं मन्मथबीजस्यं तलो परि विचिन्तयेत्‌ । 

पाश्वयोरेव लंपिष्डं श्चमन्तमहणाप्रभम्‌ ।१२७।। 

[संस्कत टीका |-'तत्तवं' हली कारम्‌ । 'मन्मथबीजस्यः कामदेव बौ जस्य 
क्ली कारस्य । (तलोपरि' ततः क्लो कारर्धोपरिप्रवेशे छी द्वीमिति । शपाश्वयोः' 
तत्कल कारो भयपावयोः । एव । "लं पिण्डं" क्ले कारम्‌ 'विचिन्तयेत्‌' व्थानं कुर्यात्‌ । 


१ निष्चतं इति ख पाठः । 
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कथम्भूतम्‌ ? “्मन्तं' चक्रबद्‌ राम्यन्तम्‌ । पुनः कथम्भूतम्‌ ? “प्रर्राप्रभम्‌' जपाकुसुम 
चरम्‌ ।२७।। 

| हिन्दी टीका |-क्ली' कार तत्व कौ ऊपर, नीचे ह्वी" ग्रौर वह क्ली के 
दोनों बाजु न्ले (क्ल) कारको चक्र की तरह धूमाता हृश्रा रौर जसौधि पष्प कै वरां 
का ध्यान करे ।॥।२७॥। 

योनौ क्लोभं मधेनि विमोहनं पातनं ललाटस्थम्‌ । 

लोचन पुरे द्रावं ध्यानेन करोतु बनितानाम्‌ ।।२८। 

| संस्कत टीका |-'योनौ क्षोभम्‌' तदक्षरत्रयात्मके चक्राकरे वनितायोनौ 
व्याने कृते वनिता क्षोभं प्रयाति । सूर्धनि विमोहनम्‌' तदेव ध्यानं वनित्तामस्तके कते 
सत्री मोहनम्‌ । "पातनं ललाटस्थम्‌' तदेव ध्यानं वनिताललाटे कृते सति शा विह्ली- 
भवति । लोचन युग्मे द्रावम्‌! तदेद ध्यानं वनितादृष्टयुग्मे कंते सत्ति द्रावो भवति । 
"ध्यानेन श्रनेन कथित व्यानेन । "करोतु" क्षोभमित्यादि क्म॒कुर्यात्‌ । कासाम्‌ 
'वनितासाम्‌' स्तरीराम्‌ ।\२८।) 

| हिन्दी टोका |-ये तीनों श्रक्षर का ध्यान स्त्री की योनी मे करनेसेस्तरी 
क्षोभ को प्राप्त होती दै, उसी प्रकार स्वी के मस्तक पर ध्यान करने से वह॒ मोहित 
होती दै, केपाल पर ध्यान करने से स्त्री विह्वल हो जाती ह नेत्र युगल पर ध्यान करने 
से वह द्रवित हो जाती है । दस प्रकार प्राचार्य के कटे अ्रनुसार स्त्रीकोक्षोभादिकं 
करे ।॥२६।। 

शीषास्यहृदयनाभौ पादे चानङ्खवाणभमथ योज्यम्‌ । 

सम्मोहेनमनुलोम्ये विपरीते द्रावणं कुर्यात्‌ ।।२६॥।। 

| संस्कत टीका | -'शीर्षे' मस्तक्ते श्रास्ये' वदने (हृदये' हृत्प्रदेशे 'नाभौ' 
नाभि प्रदेशे । "पादे" पादयोः "चः" समुच्चये । ्रनङ्ख' बाणम्‌। दरा द्र कलो ज्ल्‌ सः इति 
पञ्चवारान्‌ । श्रय योज्यम्‌ शीर्घादिषु पञ्चस्यानेषु क्रमेण योजनोयम्‌ । सम्मोहन 
मनरुलोभ्ये' मूर्धादिपादान्त ध्यानेन सम्मोहनम्‌ । “विपरीते द्रावणं कुयात्‌ तानेव पञ्च 
लारोन्‌ पादादारभ्य क्रमेण मस्तकप्यन्तं ध्यात्वा द्रावणं करर्यात्‌ । 

्राद्री क्लो ब्ल्‌ सः इत्यङ्कानुलोमस्थापने पञ्च बाशाः ।। २६।। 

| हिन्दी टीका |-शिर, मस्तक, मख, हृदय, नाभि भ्रौर वैसे में ग्रन्धं बाण 
द्राद्री क्ली व्लू सः इन पांच बाणों को मस्तके प्रारभ करर्पाव की तरफ क्रमणः 
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ध्यान करने से स्त्री मोहित होती है, उससे विपरीत उन्हीं पांच बाणौ को पाव कौ तरफ 
ते प्रारंभ कर मस्तक तक ध्यान करने घिस्व्रीकोद्रवित करताहै। इस प्रकार विधि 
कही ।।२६।। 

दद्यात्‌ ताम्बूलगन्धादीन्‌ स्मरबाणाभिमन्त्रितात्‌ । 

क्षालये शतप वक्त्रं च स स्त्रीरां मन्मथो भवेत्‌ ।\३०।। 

[ संस्कत टीका |-दद्यत्‌' ददातु । कान्‌ † ताम्बूल गन्धादीन्‌ ताद्ूल 
श्रीखण्ड गन्ध पृष्पफलादीन्‌ । कथम्भूताम्‌ ? स्मरबाराभि मन्त्रितान्‌ कामबार 
मन्त्रणाभिमन्व्तान्‌ । न केवलं ताम्बरूलादीन्येण दीयन्ते ्षालयेदात्म वक्त्रं च' तन्मन््ो- 
णोदकमभिमन्तय स्ववदनं प्रक्नालयेचच । 'सः' एवं विघः पुरुषः } स्त्री खाम्‌' वनितानाम्‌ । 
'मन्मथः' कामदेवो "भवेत्‌ । 

तत्पुष्पाभिमन्त्रण मन्त्रोद्धारः-उंद्रांद्री क्ली न्ल्‌ सः हस्क्ली दे 
नित्यदिलन्ने ' मदद्रवे ! मदनातुरे ! स्वजनं मम चश्यं कुरु कुर वषट्‌ ।।३०।) 

[ हिन्दी टीका |-इन पांच बाण मंत्र से पान, गंध, पष्प, फलादिक मंत्रित 
कर दष्ट स्त्री को देवे, सिफं देवे ही नहीं किन्तु मंत्र से मंत्रित किये हुए पानी से साधक 
स्नान करे तो, बह पुरुष स्त्रियो के लिये कामदेव के समान हौ जाता है ।1३०।। 

फलपुष्पादिक को मंत्रित करने का मंत्र -द्रद्री क्ली न्लूं सः क्ली 
ठ" नित्य विलन्नं मदद्रवे मदनातुरे सवजनं मम वश्यं कुरु २ वबद्‌ । 

विचिन्तयेदेव लपिण्डमेकं सिन्दररवर्णं वनितावराद्धः । 

तद्‌ द्रावणं दृष्टि निपात मात्रात्‌ स्त्रकयंरां : सप्तदिनानि मध्ये ।३१॥। 

( संस्छृत टीका | -'विचिन्तयेत्‌' विशेषेश चिन्तयेत्‌ । कम्‌ ? एव लपिण्ड- 
मेकम्‌" क्लेकारमेकम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? 'सिन्दुरवर्ण' सिन्दुरसहशवर्णंम्‌ । क्व { "वनिता- 
वराद्धो" स्त्रीणां योनौ । "तद्‌ द्राबरं' तच्चिन्तनं द्रावणं करोति । कस्मात्‌ ! 'दष्टिनिषात- 
मात्रात्‌" ध्यानकतुं: हष्टितिनपातमात्रात्‌ । न केवलं द्रवं मोहं च करोति, स्त्याकयणं 
सप्तदिनानि मध्ये तप्तदिनानां मध्ये स्त्याकषेणं करोति ॥३१।। 


१. ह्ली इति ख पाहः । 
२. सप्ताहतोऽप्यानयनं करोत्ति । क षाठः । 
३. 'सप्ताहतोऽप्यानयनं करोति' सप्तदिवसानां मध्ये स्त्पाक्षणं करोति । क णठः । 
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| हिन्दी टीका | क्ले" कार श्रथवा वले" कारकौस्वी कौ योनी में सिन्दूर 
कै रंग जसे वणं का चितवन करने सेस्वीद्रवित हो जाती है, मातर द्वित ही नहीं 
होती किन्तु सात दित फ अन्दर स्त्री आकर्षित कर देता है ।।३१।। 

(सूरत कापडिया जी की प्रति मेँ यह श्लोक ज्यादा है ।) 

सिन्दुरारूर वास सच्तिभे प्रभं म्ले कार सत्पिहकम्‌ 

कान्तागह्य गतं प्रसंचलितमितं ध्यात्वा मनोरङिजितम्‌ । 

लाक्षारागमनिन्दु वषं वषं प्रस्यन्दि कामादरात्‌ 

सप्तषहिन बश करोतु वनीतां तत्तत्नचित्रं कुतः ।।३१। 

| हिन्दी टीका |-सिदूरी लाल वस्तवके समान प्रभावाले उत्तम पिण्डन्ले'कोस्तरी 
कै योनिस्थान में तेजौ से धरुमते हए मन को प्रसन्न करने वाला, लाख की लालिमां 
कौ चन्दो के समूहे को ब्ररसाकर बहाता हुभ्रा, ध्यान करने सेस्त्रींकाम कैवेग सेयदि 
एक सप्ताहं क भ्रन्दरदही वशम श्रा जावेतो श्राश्चयंदही क्या है ? 

नोट :-यह श्लोक संस्कृत की प्रतयो मेँ वा श्रहमदाबाद की प्रतिभ हमारे 
पास्र वाली प्रति में नहीं दै, किन्तु सुरत की कापडिया जी से प्रकाशित प्रतिमे है, हमने 
वहां से उद्धरित करिया है । 

सुरत वाली प्रति मे न्ले' कार श्रौर हस्तलिचित प्रतिमे भी व्ल कारका 
ही ध्यान करे लिखा कन्तु पद्मावती उपासना में वहां से पूवं प्रकाशित संस्कृत टीका में क्तेः 
कार का ध्यान करे लिखा ह्वै । 

ब्राह्मण मस्तक केशेः कृत्वा रज्जु तया नरकपालम्‌ । 

भ्रावेष्टय साध्यदेहोहत्तनमल केशनखरपादरजः ।\३२।। 

चरर्णमिश्र कृत्वा तच्धिक्षिपेत्‌ पुरोक्तपुटे! । 

ज्वरयति मन्त्रस्मररात्‌ सप्ताहादस्थिमथनेन ।।३३।। 

| संस्कृत टीका | - ्राह्मणमस्तककेशेः' दिजशिरोरुहैः । (कत्वा रज्जुम्‌" 
तच्छरोरुहैः' रज्जु कत्वा । (तया' रज्ज्वा । (नरकपालं' नृकपालपुरम्‌ । "प्रावेष्टयः' 
समन्ताद्‌ वेष्टयित्वा । साध्यदैहोटत्तं नमलकेशनख रपादरजः' साध्य पुरुषस्थ शरीरोत्तन्मल 
शिरोरुहनखपादरेण्‌न्‌ गृहीत्वा 'मनुजार्थि चूरामिक्षम्‌' नरारि्थ चूर्णमिश्रम्‌। कत्वा' विधाय । 
'तत्‌' मलादि चूर्णेम्‌ । निक्षिपेत्‌" स्थापयेत्‌ । क्व ? "पुरोक्तपुषे' प्रागृक्तनुकपालपुरे । 
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१. कपालयपृदे इति ख पाटः । 
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ज्वरयति" साध्यपुरुषं ज्वरेरा गृह्धाति । कस्मात्‌ † मन्त्रस्म रणात्‌" उ चण्डेश्वर । 
इत्यादिमन्त्रचिन्तनात्‌ । कथम्‌ ? 'सप्ताहात्‌' त्प्तदिनमध्यतः । केन † अरस्थिमथनेन, 
पुरुषा स्थिक लक मथनेन ।,३२।।३३।। 

मन्त्रोद्धारः-उं चण्डेश्वर ! चण्ड कुठारेण श्रमुकं ज्वरेण हो ` गुह्ण गृह 
मारय मारयहंफ्ट्धेषे। 

[ हिन्दी रीका |-त्राह्याणा कै शिर के केण की रस्मी बनाकर, उस रस्सी 
को मनुष्य कौ खोपडी पर लपेटकर साध्य परुष कै शरीर से निकला हुए मल, शिर 
के बाल, शरीर का मल, विष्टा, नाखून, पांव के नीचे कौ धूल को लेकर, मनुष्य कै हही 
का चूर्णां करके उस मनुष्य की खोपडी मे डाले श्रौर मंत्र का जाप्य करे श्रौर मनुष्यको 
ह्वी से उपरोक्त पदार्थो को जो खोपडी मेँ हैँ उनको चरं करे यानी रगडे, तो जैसे-जैसे 
उपरोक्त पदार्थो का विशेष चृशं होता है वैसे-वसे शत्रु को एक सप्ताह के भीतर ही 
ज्वर हौ जाता दै ।।३२।।३३।। 

मन्तरोद्धार :-ॐ (नमो ) चण्डेश्वर चण्ड कुठारेण श्रमकं ज्वरेण (ॐ. ) ह्वी 
गृह्ण २.मारयरहंफट्‌ घेषे। 

चण्डेश्वराय होमान्तं सञ्जपेद्‌ विनयादिना । 

सहस्त्रदशकं मन्त्री पुवेमारणापुष्पकंः ।।३४।। 

[ संस्कृत टीका | "चण्डेश्वराय" चण्डेश्व रायेति पदम्‌ । होनान्तम्‌' स्वाहा- 
शब्दान्तम्‌ । 'सञ्जपेत्‌' सम्यग्जपेत्‌ । कथम्‌ ? 'विनयादिना' उंकारपूर्वेण । सहस्त्र 
दशक" दशसहस्रम्‌ । कोऽसौ ? "मन्त्रो मन््रवादी । कथम्‌ ? 'पवेम्‌' पूव्ेवायाम्‌ । कंः 
'ध्ररुरपुष्यकंः' रक्तकर वी रपुष्पः ।।३४।। 

भन्त्ोद्धार :-उ चण्डेश्वराय स्वाहा ।। जाप्य सहस््रदश (१०,०००) 

| हिन्दी दीका |-उपरोक्त विधि कै पहले साधक कौ लाल कनेर के फूलों 
से १०,००० (दश हजार) जाप्य कर लेना चाहिये ।।३४।। 

म॑त्रोद्धार :-ॐ चण्डेए्वराय स्वाहाः । 

टान्तवकार प्ररावनजान्ताद्ध शशिप्रवेष्टितं नाम । 

शीतोष्ण ञवरहर रां स्यादृष्णाहिमाम्बुनिक्षिप्तम्‌ ।\३५।। 

[ संस्कृत दीका | ~'टान्तवकार' टान्तः ठकारः । बकारः-व इत्यक्षरम्‌ । 
प्रणवनम्‌' उँकारम्‌ । 'जान्तो' भकारः । श्रद्ध शरिप्रवेष्टितम्‌' श्रद्ध चन्द्राकाररेखावेष्टितं 
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एतेः ठकारादिपञ्चभिः रवेष्टियतम्‌' प्रकर्षेण वेष्टितम्‌ । कि तत्‌ ? नाम" ज्वरगृहीत 
पुरुषनाम । “शीतोष्ण ज्वर हरणं" स्यादृष्णहिमाम्बुनिक्षिप्तं एतव्‌ यन्तं उष्णोदकमध्ये 
निक्षिप्तं शीत ज्वर हरणं स्यात्‌, तदेव यन्त्रं शीतोदकमध्ये निक्षिप्तं उष्याज्वर हरयां 
स्यात्‌ ।।२३५।। 

| हिन्दी टीका |-उस परुष के नाम कौ क्रमणः ठ, व, ॐ, भ को श्रौर 
म्रद चन्द्रसे वेष्टित करके उसको उष्णा जल मेँ डालने से शीतज्वर शओ्रौर शीतल 


[र 


जल मे डालने से उष्णाज्वर नष्ट हौता दहै ।॥३५। 


होमद्रव्यविधान 


श।त्यक्षतदूर्बाङ्धः. रमलयजहोमेन शान्तिकं पुष्टिम्‌ । 

करवीर पुष्प हवनात्‌ स्त्रीणां कुर्याद्‌ वशीकरणम्‌ ।।३६।। 

| संस्कृत टीका |-"शाल्यक्षतदूबदङ्कु,. र मलयजेहोमेन' कलमाक्षतश्वेतटूर्बाङ्धः, 
रश्नीगन्धद्रव्य हवनेन । "शान्तिकं पुष्टिम्‌" शान्तिकं पुष्टिकमं च कुर्यात्‌ । करवीर पुष्प 
हवनात्‌' । सस्त्रौरं' वनितानाम्‌ । वशीकरणं वश्यकमं कुर्यात्‌ ।\३६।। 

| हिन्दी ठका |-णाटी के चांवल, दर्वा कै श्रेकुर श्रौर लाल चंदन के होम 
से शांतिकं ्रौर पृष्टि कर्म, लाल कनैर कै पृष्पौं कै हवन से भी स्त्रियो का वशीकरण 
होता टै ।।३६।। 

महिषाक्षपद्महोमात्‌ प्रति दिवसं भवति परजनक्षोभः । 

क्रभुकफलपत्र हवनात्‌ राजानो वश्यमायान्ति ॥३७।। 

| संस्कृत रीका |-'महिषाक्षपद्महोमात्‌' गुग्गुलपद्यहवनात्‌ । रति दिवसं 
भवति पुरजन क्षौः" दिनं दिनं प्रति पुरजनक्षोभो भवति । क्रमुक फलपनत्न हवनात्‌' 
पुगफल नाग वल्लीपत्र हवनात्‌ । (राजानो बश्यमायान्ति' स्वे पार्थिवा वश्यं 
गच्छन्ति ॥२३७।। 

| हिन्दी टीका |-महिषाक्ष, गगल श्रौर कमलपृष्प श्रथवा लाल कनेर कै 
पुष्पो से होम करने से नगरवासी लोग प्रतिदिन क्षोभ कों प्राप्त होते रहते हैँ । युपारी 
मरौर नागरवेल पान कै हवन से राजा लोग वण मँ होते ह ।।३७।। 

तिलघान्धानां होमेराज्ययुते भ॑वति धान्य घनवद्धिः । 

मल्लि प्रसूनहोमात्‌ सघृताद्‌ वश्या योगिजना: ।\३८।। 
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[ संस्कत टीका |-'तिलचान्यानां हो्नैः' तिलादिधान्यहवनः । कथम्भूतैः ? 
्राज्ययुतेः घुतान्वितं; । 'भवति धान्य धनवृद्धिः स्यात्‌ । 'मट्लिघ्रसून होमात्‌ 
मल्लिकापुष्पहोमात्‌ । कथम्मूतात्‌ ? सघ॒तात्‌' गवाज्ययुक्तात्‌ । "वश्या नियोगिजनाः' 
नियोगिजन वषया भवन्ति ।।३८।। 

| हिन्दी टीका |-तिल, धान्य श्नौर धघृतसे होम करने से धनधान्यकी 
वृधि होती दहै, गायके धी कै साथ मल्लिका पृष्ष, (मोगराकं फूल) कौ मिलाकर 
होम करने से योगीजन भी वश हौ जाते हैँ ।।३८।। 

ष्लोक म योगिजन वश होते दै, लिखा है उसकी टीका संस्कृतम नियोगि- 
जन वश होते है पेसा लिखा दै । 

घतयुक्तचत फलनिकर होमतो भवति खेचरी वश्या । 

वटयक्षिरषो च होमाद्‌ भवति वशा ब्रह्मपुष्पाणाम्‌ ।।३६॥। 

[ संस्कत टीका [-'घुतयुक्तचूतफलनिकर होमतः' प्राज्ययुताभ्रफलसमूह- 
हेकवनात्‌ । भवति स्थात्‌ । खेचरी' सेचरी नाम देवी । वश्या! वक्रया भवत्तीत्य्धंः । 
'वटयक्षिणी च' वटयक्षिणो नाम देवो च । 'गह्यपुष्पारणाम्‌ ' पलाशपुष्पाखाम्‌ । 'हबनात्‌' 
होमात्‌ । भवति वशा! वशी भवति ।३९।। 

| हिन्दी टीका |-श्राम क गुच्छो कै साधधीका होम केरने से विद्याधरी 
देवी वशम होती दहै श्रौर पलार (डाक) के पुर्पोकं साथ घृत्तका होम करनेसे वटः 
यक्षगी नाम की देवी सिद्ध होती दै, व्ण हीती दै ।।३६।। 

गृह धूम निम्बराजीलवशान्वि्त काक पक्षकतहोमंः । 

एकोदर जातानामपि भेवति परस्परं वेरम्‌ ॥।४०।। 

[ संस्कृत टीका [-गृह धूम' श्रासार घूम । निम्बः पिचुमन्दः । "राजौ, 
केष्यासषपः । "लवणम्‌" सामुद्रम्‌ । “श्रन्वितः' एतेयु क्तं : 'काकपक्षकतहोमेः' वायस पक्ष 
कृत होमः } ^एकोदर जातानाम्‌' एकोदर समुन्न पुरषारलाम्‌ । श्रि" निश्चयेन । 
"परस्परं वेरम्‌' । *भवति' जायते ॥४०।। 

| हिन्दी दीका |~घर कै धुएं कां काजल, नीम, काली सरसो, समृप्रैकां 
नमक, कौर कं पंख सहित होम करने से एक माता से उत्पन्न होने वाली श्रत्यंत स्नेही 
संतान मे भी द षभाव उत्पन्न हौता दै ।॥४५। 
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प्र तवन शल्य मिधित विभीतका द्ारसद्यध्‌मानाम्‌ । 

होमेन भवति मररां पक्षाहाद्‌ वेरिलोकस्य ।४१।। 

| संस्कत टीका |-“प्रं तवन शल्य मिश्रित विभौतकाद्धारसदधमानाम्‌' 
श्मशानास्थियुक्त मूत वृक्ताइारगृहधूनानाम्‌ । 'होमेन' ह वनेन । भवति' जापते । कि 
तत्‌? “मररखम्‌' पञ्चत्वम्‌ । कथम्‌? पक्षाहात्‌' पक्षदिनमच्यतः । कस्य? वेरिलोकस्य' 
शत्रुजनस्य । 

| हिन्दी टीका |-ए्मणान की भ्रस्थि (हड्धी) से सहित बहेडा काश्रगारा 
प्रौर घर कै घूए के काजलसे होम करने से एक प्क्षमें ही शतुकामरण हौ जात्ता 
है ।४१।। 

सायकं सावधान :-इस मारया क्रिया में हाथ न डाले, नहीं तौ नरको 
मे दुःख भोगना पडेगा, हिखक क्रियग्रों कौ करभ नहीं करे । करेगा तौ जबाबदारी 
साधककीदही रहेगौो | 

इत्यु भयभाषाकवि शेखर श्रौ मल्लिषेरा सूरि दिरचिते भेरब पश्चावती 
कल्पे वश्य मन्त्राधिक्रार सय्तम परिच्छदः ।\७।। 

इति श्री उभय भाषा कवि विरचित भैरव पद्मावती कल्प वश्या यंत्रा- 
धिकार की हिन्दी भाषा नामक विजया दीका समाप्त । 

। सातवां प्रध्याय सम्राप्त । 


 -- ---- "= प्न 








( १३४ ) 
श्रष्टमो दपंणादि निमित्त परिच्छेदः 


सिष्द्यति सह्रजाप्ये दशगुशितैः प्रणवपुवहो मान्तः । 

दर्पशा निमित्त मन्त्रश्चले चले चूले प्रभतिनोच्चार्यः ।। १।। 

[ संस्कत रीका | -'िद्धयत्ति' सिद्धि प्राप्नोति । कः ? सहस्र जाप्येः' । 
कथम्भुतेः? 'दशगुखितेः' दशवहस्त्ेरित्वमिप्रायः। पुनः कथम्भूतः? प्रणव पूर्व 
{ोमान्तः' उकार पूवं स्वाहा शब्दान्त्यैः। 'दपयानिमित्तमन्वः' श्रादशं निमित्त मन्त्रः 
उच्चार्थः ।।१।। 

मन्त्रोद्धार :-उ चले चूले च्‌डे (ले) कुमारिकयोरद्धः प्रविश्य यथा 
मूत यथाभाव्यं पयासत्यं! मा विलम्बय ममाशां पूरय पररय स्वाहा ॥ 

| हिन्दी टीका |-दपंगानिमित कै मंत्रका दण हजार जाप्य करनेसे मंत्र 
सिद्ध होता है, दशांश होम ्राहूति मंत्र की भ्रवश्य देनी चाहिये ।।१।। 

मंत्र :-ॐ चले चूलें चूडं (ले) कुमारिकयोर ङ्गप्रविश्य यथाभूतं यथा भाव्यं 
यथा सत्यं, मां विलम्बय ममाशां पूरयपूरय स्वाहा । 

नोट :-यही दोनों मूल संस्कृत की प्रति > मंत्र, किन्तु साराभाई 
नबाव के यहां से प्रकाशित प्रतिमे कहीं-कहीं प्रतर दहै (दशंय-दशंय भगवति) इतने 
शब्दों का अ्र॑तर है । सस्त वाली प्रति भवति दशंय-दशंय भगवति, भ्रादि लिखा है । 

सप्तवाराभिमन्त्रितगोदुग्धं पाययेत्‌ कुमारिकयोः । 

ब्राह्मरणकूलप्रसूत्योस्तयोह योः सप्तवत्सरयोः ।२।। 

[ संस्कत टीका [-'सप्तवा राभिमन्तरितम्‌' कथितमन्तरेख सप्तवाराभि- 
मन्त्रितम्‌ । किम्‌ ? शगोद्ग्धम्‌' गोक्षीरम्‌ । "प।ययेत्‌' पानं कारपेत्‌ । कुमारिकयोः' 
कन्ययोः । किविशिष्टयोः? श्राह्यण कुलघ्रसूत्योः' विप्रवंशसज्जात्तयोः । पुनः कथम्भु- 
तयोः ? (सत्तवत्सरयोः' सप्तवाषिकयोः । ^तयोद्र योः' उभयोः ॥।२।। 

| हिन्दी टीका |-दो ब्राह्मणकूल में उत्पन्न होने वाली सात वषंकी 
कन्याश्रों को उपरोक्तक मतर सेगायके दुव को सात बार मंत्रित्त करके पिलावै ।।२।। 


१. दर्णय दशय भगवती हति ख पारः । 








( १३५ ) 


संस्नाप्य ततः प्रातरदत्वा ताभ्यामथ प्रमुनादीन्‌ । 

मूम्पामपतितमोमय सम्माजितमूतले स्थित्वा ।\३।। 

| सस्कत टीका | -'संस्नाप्य' सम्यकस्नपयित्वा । (ततः' स्नानानन्तरम्‌ । 
भ्रातः भ्रभात समये । दत्वा ताभ्याम्‌" कुमारोभ्याम्‌ । श्रथः पश्चात्‌ । श्रसुनादीन्‌' 
पुष्पाक्षतानुलेपनादीन्‌ । भूम्याम्‌" पृथिव्याम्‌ । "व्रपतितम्‌' न पतितम्‌ । "गोमयं! शकत्‌। 
-सम्माजित भूतले' तेन गो शक्ता सम्यग्माजितभूतले । “स्थित्वा उषित्वा ।।३।। 

| हिन्दी टीक। | -उसकरे वाद उन दोनों कन्याश्नौं को स्नान करावे, पृथ्वी 
पर न पड़ हुए गोबर से स्थान का लेभ करके उस स्थान पर खड़ा हौकर उन कन्याश्रों 
को पुष्पादिकं देवे ।३।। 

चतुरस्त्रमण्डलस्थं कलशं गन्धोदकेन परिपूर्णम्‌ । 

तस्योप्यादिशं निवेशयेत्‌ परश्चिमाभिमुखम्‌ ।\४।। 

| संस्कृत टीका ] -'चतुरस्त्रमण्डलस्थम्‌' समचतुरस्जमण्डलमध्यस्थितम्‌ । 
कतम्‌ ? कलशम्‌" घटम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? "गन्धोदकेन परिपूर्णम्‌" सुगन्धद्रव्यान्वितो दकेन 
परिपूर्णम्‌ । (तस्योपरि' तत्पु संकरुम्भस्योपरि । श्रादर्शं दर्पणम्‌ । निवेशयेत्‌" स्थापयेत्‌ । 
कथम्‌ 7 पश्चिमाभिम्रुलम्‌' प्रतीच्यभिमुखम्‌ ॥।४।। 

| हिन्दी टीका |-फिर चौकोर एक मंडलं बनावे, उस मंडल पर कल 
स्थापन करे तदनन्तर सुगन्धि जल से कलश को भर दे, उस कलश पर एक द्प॑या 
स्थापन करे, उसका पश्चिम दिणा की तरफ़ मुंह करे ।।४। 

तदभिमुखे प्राक्कल्पितकुमरिकायुगलमथ निवेश्य ततः । 

तद्‌ हृद्ये ब्लू कारं विचिन्तयेत्‌ प्रणवसम्पुटितम्‌ ।\५।। 

| संस्कृत टीका | -्रथ' पश्चात्‌ । 'तदभिमूखे' तदहृप॑णाभिमुखे । प्रःक्‌- 
कल्पित करुमारिकागुगलम्‌, पूर्वं स्नानादिसङ्कल्पित कन्याया युगम्‌ । निवेश्य' तन्मण्डले 
संस्थाप्य । ततः" पश्चात्‌ । (तदृहदये' तत्कुमारिका युगल हृदये । “ग्लू कारं' बलूमिति 
बाजाक्षरम्‌ । विचिन्तयेत्‌" विशेषेण ध्यायेत्‌ । कथम्‌ ? “्रणवसम्पुटितम्‌' उकार. 
सम्पुटगतं । उ ब्लू उ इत्योकार सम्पुटितम्‌ ।५।। 

| हिन्दी टीका |-उसके बाद दपंणभिमृख होकर उन दोनों कन्याश्रौ कौ 
मंडल में बिठावे, श्रौर उन दोनौ कन्याभ्रो के हृदय पर व्ल कार बीजाक्षर का व्यान करे, 
कंसं करे? ॐ प्रणव सहित करे, याने ॐ व्ल का ध्यान करे ॥५॥। 





( १३६ । 


शशिमण्डलवत्‌ सोम्यं तन्मन्त्रमनुस्मरन्‌ स्वयं तिष्ठेत्‌ । 

श्रादश वक्ष्यमाणं कुभारिकायुगलकं परच्छेत्‌ ।६।। 

| सर्त रीका |-“शशिमण्डलवत्‌ सोम्यम्‌' चन्द्रमण्डलवरसौम्यरूपम्‌ । 
तन्मन्त्रम्‌ वक्ष्यमाणमन्त्रम्‌ । श्रनुस्मरन्‌ स्वयं तिष्ठेत्‌ मन्त्रवाद्यात्मना तिष्ठेत्‌ । 
्रादशंवोक्ष्रमाणं कुमारिका युगलकम्‌" कन्थकायुगलम्‌ । पृच्छेत्‌ प्रष्टव्यम्‌ ।।६।। 

| हिन्दी टीका |-मंत्रवादी श्रागे कहे प्रनुसार चन्द्रं मंडल जंसे निर्मल मंत्र 
को जपता हृश्रा, स्वयं बैठकर दर्पणा में देखती हई उन दोनों कन्याश्रो को पुं ।।६।। 

यद्‌ ष्ट यच्छं. तं! ताभ्यां तत्र रूपं वचो यथा । 

ख द्ध दधः.४ॐ जल।दशं तत्‌ सत्यं नान्यवा भवेत्‌ ।।५।। 

| संस्कत टोका | - "यद्‌ दष्टम्‌' यत्‌ तत्र खष्टम्‌ । "यच्छं तम्‌' यत्‌ तत्र श्र तम्‌। 
ताभ्पाम्‌' कुमारिकाम्याम्‌ । तत्र" मृकुरादि निमित्ते । रूपं वचो यथा' येन प्रकारेणा 
दृष्टं रूपम्‌, श्रा कणितं वचनम्‌ । क्व? "खङ्धाङ्धः. ष्टनलादर्शे' खद्धाङ्धः ष्टनिमित्ते, जल- 
पणं कलशे, दपण निभित्तं । तत्‌ सत्यम्‌' यद्‌ इष्टम्‌, यत्‌श्न तं तत्‌ सवं तथ्यम्‌ । 
(नान्यथा भवेत्‌ श्रन्य प्रकारेरणासत्यं किमपि न भवति \।७।। 

| हिन्दी टीका | -जंसा-जेसा देखा, जैसा-जैसा सुना, वैसा ही उन दोनों 
कन्यां कटहेगी, वहे पूणां सत्य ही होगा, खङ्खः, म्रगुष्ठ, जल, दपण, श्रादिमें देखा हुभ्रा 
सत्य होगा, भ्रन्यया नहीं हौ सक्ता टै ।।७॥ 

दपराङ्धः.ष्ठ दीपादि निमित्तमवलोकयेत्‌ । 

धिध्यत्यष्ट सहस्त्रेण मन्त्रो जाप्येन मन्जिणाम्‌ ।४॥। 

| संस्कृत टोका | -'द्पणाज्खः .ष्ठदीपादि निभित्त' श्रवलोकयेत्‌' निरीक्षेत । 
लिध्यति' सिद्धि प्राप्नोति । श्रष्टसहस्त्रेण' सहस्जाष्टङेन । कोऽसौ ? (मन्त्रः' वक्ष्य- 
माखमन्त्ः । "जाप्येन' जपनेन । केषाम्‌ ? (मन्त्रिणाम्‌ ' मन्त्रवादिनाम्‌ ।।८६।। 

मन्त्रोद्धार :-उ नमो मेरु महानेर, उं नमो गौरी महागौरी, उ नमः 
काली महाकाली, उ इन्द्रं महाइन्द्रं, उ जये महाजये, उ नमो विजये महाविजये, 
उ नमः पण्णसमणि, श्रवतर श्रवतर देवौ श्रवतर श्रवतरः स्वाहा ॥ 





१, यत्‌श्वतं इति ख पारः । 
२. हौ स्वाहा इति ख पाठः। 
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| हिन्दी टीका |-दपंणा अ्रंगृष्ठ दीपकादि निमितमें देखे, मतवादी को नीचे 
लिखे मंच को श्रार हजार्‌ जाप्य करने से सिद्धि मिलती दहं । 

उसके श्राराधना का मत्र :-ॐ नमो मेरू महामेरू ॐ (नमो धरशि 
महाधरणि) ॐ नमो गौरी महागौरी, ॐ नमो काली महाकराली ॐ नमो इन्द्रं महा- 
इन्द्रे ॐ नमो जये महाजये ॐ नसौ विजये महाविजंये ॐ नमो प्रण्णासमरि, महापण्णा- 
समि श्रवत्तर~श्रवतर दैवि श्रवतर--देवि अ्रवत्तर ( मम चिन्तितं कायं ब्रहि-२) 
स्वाहा ।।८।। 

नोट :--इस मंत्रे मूल संस्कृत पाटमें श्रौर प्न्य प्रतियों मेमंत्र का 
मेद दिखता है, संस्टरत प्रति मेँ नमोधरणि मह्ाधरणि, पाठ नहीं है ओरौर मम चिन्तितं 
कायं सत्यं त्र हि-र पाठ भी नहीं है, किन्तु सूरत की कापडियाजी की प्रतिमे दै । 

दत्वा दर्भास्तिरणं इग्धाहारं पुरा करुमारिकयोः । 

संस्नाप्य ततः प्रातर्घवलाम्बर भषरणादीनि ।\६।। 

[ संस्कत टीका |-दत्वा' । किम्‌ ? 'द्भस्तिरणम्‌' दभशय्याम्‌ । 'दुग्घा- 
हारम्‌" क्षीराहारम्‌ । कथयम. ? पुराः निशि प्रथमयाने । कयोः ? करमारिकयोः' । 
"ततः' तदनन्तरम्‌ । प्रातः" प्रभातसमये । ससस्ाध्य सम्यक्स्नपथित्वा । शधवलाम्बर 
मृषरादोनि' शवेतवस्त्रालङ्कुररणादीनि ।।€।। 

[ संस्कत रीका | -दोनो कूमारिकाश्रों को दाभ कौ शय्या ओर दूषका 
प्रहार रात्री कै प्रथम प्रहर मेँ देकर, प्रातः काल श्रच्छी तरह से कराकर सफेद च्व 
भौर भ्राश्रुषणादि देवे ।।&€।। 

कलशाद्शकुमारीस्थानेष्वय विन्यसेदिमां मन्त्रम. । 

विनयं गजवणतकरगं क्षांक्षीक्ष्‌ कारहोमान्तम. ।।१०।। 

[ संस्कत रीका | -'कलशादशंकूमारीौ स्थानेषु कलशस्थापने, दपए स्थापने, 
कु मारी स्थापने, एतेषु स्थानेषु । शश्रथ' पश्चात्‌ "विन्यसेत्‌" कम्‌? "इमां मन्त्रम्‌ वक्ष्यमा- 
रणमन््रम. । "विनयं गजवशक्रणं क्षाँ क्षौ क्ष्‌ कारहोमान्तम' उकारं विनय इति 
सञ्ज्ञम्‌, गजवशकरणं क्रोकारम, क्षाकारम. क्षीकारम क्षूकारम्‌ होमान्तम,' 
स्वाहाशब्दान्तम. ।\१०।। 

स्थानच्रय संस्थापन मन्त्रोद्धार :-उक्रोक्षांक्षी क्ष्‌ स्वाष््ा । एतन्मन्त्रं 
स्थानत्रये विन्यसेत्‌ ।। 


( १३२८ )} 


| हिन्दी टीका |-कलश स्थापन की जगह, दर्यणा स्थापन की जगह रौर 
कूमारीका स्थापन की जगह दस मव अ्च्क्रौक्षांक्षीः क्षं स्वाहा का न्यास तीनों 
स्थानों परर करं ।। १०।। 

प्रणवादि पञ्च शून्येरभिमन्त्य कुमारिकाकुचस्थाने। 

भ्रशितु तयोश्च दद्याद्‌ घृतेन सम्मिश्नतान्‌ पूपान्‌ ।।११।। 

| संस्कत टीका |--श्रणवादि पञ्च शून्यः उकारादि ह्यांद््ी ह. 
हलौ ह्वः इति पञ्चशुन्येः । 'श्रभिमक्य' मन्त्रयित्वा । क्व ? "कुमारिका कुचस्थाने' 
कन्यास्तनयुगल स्थाने । ^तयो' द्योः कुमारिकयोः । कंव' पुनः । ्रशितुम्‌' भक्षयितुम्‌, 
"दद्याद्‌ दातव्यम्‌ । कान्‌ ? 'पुषान्‌' पोलिका: । कथयम्रतान्‌ । "घृतेन सम्मिश्चतान्‌' 
ग्राज्ययुक्तान्‌ ।११।। 

| हिन्दी टीका |-प्ररावादि पांच शून्याक्षर यनेखश्नहाँदह्टी ह. द्वी हः 
इन ्रक्षरों से मंत्रितं करके, किसको मंत्रित करके ? कन्या के दोनो स्तनौंको । फिर 
घतमिध्रितत पूम्रा कन्याश्रं को खाने को देना चाहिये ।।११।। 

भ्रालक्ताभिरम्जित हस्ताद्ख.४ठ निरौक्षयेद्‌ रूपम्‌ । 

करनिर्व तिततलेनाङ्ध.ष्ठस्तनान कररोन ।\९१२।। 

[ संस्कृत टीका |-श्रालक्ताकाभिरञ्जितहस्ताङ्खः.ष्ठे' मन्त्रिदक्षिरकरा- 
ङ्ध.ष्ठे । "निरीक्षयेत्‌ ' प्रवलोकयेत्‌ । किम्‌ ? "रूपम्‌" प्रतिबिम्बम्‌ । केन ? "करनिर्वति- 
ततेलेन' हस्ताभ्यां मदिततलेन । कथम्भूतेन 7? अर्ध .ष्ठस्नानकरणेन' मरू्यद्भः.ष्ठेन 
तेलाभ्यक्तेन श्रद्धः. ष्ठनिमित्तमिदम्‌ ।।१२।। 

[ हिन्दी टीका |-मंत्रवादी कै दोनों हाथों से मदिति करिए हए तिल के तैल 
से अंगुष्ठ निमित्त कै द्वारा ्रलक्तक (महावर) सेरगेहृए श्रपने ्रगुटेमे मंत्ररूप 
को देखे ।।१२।। 

प्रणवः पिगुलयुगलं पण्णा्तिद्धितयं महाविद्य यम्‌ । 

टान्तद्यं च होमो दर्पणमन्त्रो जिनोदिष्टः ।।१३।। 

[ सस्कत टीका [-श्रणवः' उ कारः । “पिगुलयुगलं' विगल पिगलेतिषद- 
हयम्‌ । ¶ण्णत्ति द्य च' पण्णात्ति पण्णत्तौतिपदं द्वयं च । 'महाविद्यं यम्‌ इयं महाविद्या । 
'ठान्तद्रवय' ठकारद्वयम्‌ ।॥ "चः । होमः" स्वाहा इति । द्वणमन्त्रः' श्रादर्शमन्त्रः । 
"जिनो दिष्टः' जिनेश्वर प्रणीतः ।। १३।। 





॥ ९१३६ ) 


मन्त्र :-- उ विगल पिगल पण्णत्ति पण्णत्ति! ठः ठः स्वाहा ॥ 

| हिन्दी टीका | -उध्कार पिगल-पिगल ये दो पद, श्रौर पण्णात्ति-२ ये दौ पद 
ग्रौररुःखःयेदो ग्रौर स्वाहा, ये दर्पण मंत्र इस मंत्र को जिनेन्द्र देवने दर्पण मंत्र 
कहा दहै ।। १३।। 

ॐ पिगल पिगल पण्णति पण्याति ठः ठः स्वाहा ।। १३।। 

जाप्यं भानुसहस्त्रैः सितपुष्पेश्चन्द्र॒किररणसङ्धुशेः । 

सिद्धयति दशांश होमादादशं निमित्त मन््ोऽयम्‌ ।। १४।। 

[ संस्कृत टीका |-जाप्यं' जपम्‌ । "भानुसहस्तरेः' द्वादशसहस्ैः । कै ? 
सित पृष्पेः' श्वेतप्रुनैः । कथम्भूतः ? 'चन्द्रकिरणसङ्ाशेः' चन््रररिमिसन्निभेः । सिद्ध- 
यति सिद्धि याति । केन 7 बशांशहामेन द्वादश सहस्त्राणां दशांश होमेन । श्रादशं- 
निमित्त मन्त्रोऽपम्‌" श्रयं मन्त्रः दर्पण निमित्तसाधनम्‌ ।। १४।। 

| हिन्दी टीका |-दर्पण निमित मंत्र की सिद्धि बारह हजार चंद्रमा के 
समान उज्वल सुफंद पृष्पौ कै जाप्य करने से श्रौर दणांश हौम करने से होती 
है ।। १४।। 

चितभस्मनेक्‌ विशति वारान्‌ सम्म ! दर्पणं पूर्वम्‌ । 

शाल्यक्षतोपरि स्थित नवाम्बुपरिपुांनव कम्मे ।॥१५।। 

[ संस्कृत टौका |-'चितभस्मनेक विशति वारान्‌" । 'सम्मद्य ' मर्दयित्वा । 
कम्‌ ? “दपणम्‌ "शात्यक्षतोपरिस्थित' कलमाक्षत पृजोपरिस्थित । "नवाम्बुपरिपरणं- 
नवकुम्भे' भ्रम्रोदकपरिपृरंनवकुम्मे ।। १५।। 

| हिन्दी टीका | -फिर एमशान के भस्म से उस दपण को इक्कीस बार 
स्वच्छं कर यानै दर्पण को मलकर उसको शालि कै चांवलों पर नवीन जलसे भरे 
हुए कम्भ कै ऊपर दपण कौ रखे ।। १५।। 

तं प्रतिनिधाय तस्मिन्न क कुलोदू भूत ङन्यकायरुगलम्‌ । 

त्रिषु बणष्वन्यतमां स्नातं धवलाम्बरोपेतम्‌ ।। १६।। 

| संस्कृत टीका | -तं प्रति निधाय' तं श्राद्शं कुभ्भस्योपरि संस्याप्य । 
गं तत्कुम्भसमोपे । “एककुलोदूमूतकन्यका युगलम्‌" एक कुल अनित कन्यका 


१. भहाविद्य ठः ठः इति ख पाठः । 
२. विष्‌ शेच्च हति ख पाठः। 





{ १४० ॥ 


युग्मम्‌ । कि विशिष्टम्‌ ? श्रिषु व्णेष्वन्यतमं' ब्राह्मरपक्षत्नियवेश्यानां मध्येसत्कन्यका- 
युगलम्‌ प्राप्य, तदेकम्‌ । पुनः कथम्मुतम्‌ ? स्नातम्‌" कृतस्नानम्‌ 'धवलाम्बरोपेतम्‌,' 
एवेतवस्त्रपरिधानान्वितम्‌ ।\ १६ 


[ हिन्दी दीका |-उस करम्भ पर दर्पणा को स्थापन कर, उस कुम्भके 
समीप में एकं ही वर्णा सै उत्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन त्तीनौ वर्णोमेंसे कोई भी 
एकं बा भें उत्पन्न हुई दौ कन्याश्नों को स्नानं करो कर एवेत वस्त्र पटिनावे १६।। 

श्रभ्यच्यं गन्धतन्द्‌लनिवेद्यकुपुमादिभिस्ततः कलशम्‌ । 

दत्वा ताम्ब्रूलादीत्‌ आदश दशयेत्‌ ताभ्याम्‌ ॥।१५७॥। 

[ संस्कृत रीका |-'श्रम्यच्यं' सम्यग्‌ श्र्चचित्वा । कः? "गन्धतन्दुल निवेद्य 
कुसु प्ादिभिः' गन्धाक्षतबर पुष्य दोपूवाद्यष्टविधा्चन द्रष्ये: । 'ततः' तस्मात्‌ । कलशं 
पर्णकुम्भम्‌ । "दत्वा ताम्ब्लादोन्‌" ताम्बरूलगन्धाक्षतकुधुमादीन्‌ दत्वा । "त्राद्शं दर्शयेत्‌" । 
'ताभ्पाम, कुमारिकाभ्याम ।1१७।। 

| हिन्दी दीका |-फिर भली प्रकार गन्वाक्षतत पुष्पादिकं सै उस्न कलण की 
पूजा कर उन कल्याश्रों को पान श्रादि पदार्थो को देकर दर्पणा दिखाते ।। १७।। 

मन्त्रं ्रपठस्तिष्ठेत्‌ कुमारिकायुगलकं तया पृच्छेत्‌ । 

शष्ट श्रतं च कथयति रूपं वचनं च मुकरुरान्ते ।1१८। 

[ संक्रत टीका | - "मन्तरं प्रपठन्‌" मन्त्रं उच्चारयन्‌ । "तिष्ठेत्‌" निवसेत्‌ । 
कुमारिका युगलकम्‌! कन्यकायुगलम्‌ । 'तथा' तेन प्रकारेणा । 'ृच्छेत्‌, प्रं कर्व । 
ष्टं श्रतं च कथयति' यद्‌ ष्टं यच्श्र.तं तत्पर्वं कथयति । "शूपं वचनं च मुक्‌रान्ते' 
श्रादरशे पद्‌ ष्टं रूपं यच्छ्‌. तं वचनं तत्कथयति । इति दप॑णावतारः ।\१८।। 

[ हिन्दी टीका | उसके बाद मंत्रवादी मंत्र को जपता हुश्रा उन दोनों 
कल्य्राम्रों सै पै। वे दोनों कन्याए दर्पणमें रूप श्रौर्‌ यूने हुए वचन कौ ठीक-ठीक 
कर्टगी ।। १८।। 

दीपकं निमित्त सुन्दरी यंत्र 

इदानीं दीवनिषद्ा कथ्यते-- 

शष्ट सहस्तरैर्जाती पुष्पः श्री बीरनाथ जिनपुरतः । 

न्ते सुन्दरदेवो सिद्धयति मन्त्रेण सदभुक्त्या \1१६।। 





( १४१५ ) 


[ संस्कृत टीका | श्रष्टसहस्त्रः' सहस्त्राष्टकंः । जाती पुष्पै मालती प्रसुनेः। 
श्रौ बौरनाथ नलिनपुरतः' धीबद्ध मानस्वामि जिनस्याग्र । जमप्ते' जाप्य कृते सति । 
सुन्वरदेवी' सुन्दरो नाम देवी । सिद्धयति' सिद्धि प्राप्नोति । केन? मन्त्रेण वक्ष्यमाणा 

मन्त्रेण । कथम्‌ ? सूक्त्या सद्धुक्ति विशेष ।। १६।) 

मन्त्रोद्धार :- उ सुन्दरि ! परमयुन्दरिः! । स्वाहा । 

[ हिन्दी टीका |-श्री महावीर स्वामी कै सामने जाती पुष्पो से श्राठ हजार 
जाप करने से सृन्दरी देवी सिद्ध होती है । विज्ेष भक्ति से भ्राराधना करे ।। १६॥ 

जाप करने का मंत्र-ॐ सुन्दरि परमसुन्दरि स्वाहा । 

ब्रह्मादि सुन्दरी शब्दं होमान्तं कशिकान्तरे । 

प्रष्टपत्रेषु सर्वेषु लिखेत्‌ परमसुन्दरौ ।२०।। 

[ संस्कृत टीका | "ब्रह्मादि सुन्दरी शब्दं उ कारादि सुन्दरोपदम । 
'होमान्तं' स्वाहान्तम्‌ । (कशिकान्तरे' उ सुन्दरि | स्वाहा इति कणिकाभ्यन्तरे 
लिचेत्‌ । “ग्रष्ट पत्रेषु सर्वेषु तत्कशिका बहिः प्रदेशे श्रष्टदलेघु । "लिखेत्‌ परम सुन्दरा 
डं परम सुन्दरी स्वाहा इति पदं प्रत्येकं स्वदलेषु लिखेत्‌ ।।२०।। 

[हिन्दी रीका | -भ्राठ पांखडी का एक कमलं बनावे, केशिका मेँ ॐ 
सुन्द री स्वाहा, लिवे रौर राढ पांवडीयों मे ॐ परममुन्दरी स्वाहा लिखे ।।२०।। 

कृष्णतिलतेलपुणं कुलालक रमृत्तिकाटृते पात्रे । 

्रालक्तककृतवर्त्या दीपे न्यश्रोधवद्िभवे ।।२९१।। 

[ संस्कृत टीक। ]- कध तिलतेल पूर्णे ' कष्णत्िलोद्‌भूततैल सम्पूर्णे । पुनः 
कथम्भूते ? (ङृलएलकर मृत्तिकाकते' कूम्भकारकर)ग्रगृहीतमृत्तिकया कृते । कर्मिन्‌ ? 
"पात्रे" दीपमात्रे । ।श्रलकछककृत बता श्रालक्तकपटल।वेष्टिवर्त्या । दीपे प्रदोषे । कथ- 
मसूते ? न्वग्रोधबह्निभवे' बटवृश्षक्षाष्ठजनितग्निप्रज्वलिते । कूमारिकादयष्टविधाचनं 
प्राककथित विधान वज्ज्ञात्वा कत्तं ग्यम्‌ । दीपनिमत्तमिदम ।२९।। 

[हिन्दी दीका |-कृम्हार के हाथमे लगी हई म्री से बनाये हुए दीपकं 
मे काले तिल का तल भरकर (लाक्षा) (लाख) भ्रालक्तक कौ वत्ती ब्रनाकर उस दीपक 
म डाले श्रौर उसके वाद, उस दीपक को बट वृक्ष की लकड़ी से जलावे ।।२१।। 





। १. महासुन्दरि ! इति छ परः| 


( १४२ ) 


बाकौ विधान पूर्वं कौ तरह से जानना चाहिये । दीपनिमित्त विधान है । 
सुन्दरी यंत्र चित्र नं. ३९ देखे । 

इदानीं करापिशाची विधानमभिधोयतै- 

श्रवरापिशाचिनि मृण्डे ¡ स्वाहान्तः प्रणवपूुवंकोच्चार्यः। 

सिद्धयति च लक्षजाप्यात्‌ करां पिशाचीत्ययं मन्त्रः ।।२२।। 

| संस्कृत टीका |-शश्ववरष पिशाचिनि मुण्डे श्रवण पिशाचिनि मुण्डे 
इति पदम्‌ । “स्वाहृन्तः' स्वाहाशब्दान्त्यः । पुनः कथम्भूतम्‌ ? शप्रणवपूरवकोच्चा्थः' 
उ कारमादि कत्वोच्चारितः । "सिद्धयति च लक्ष जाप्यात्‌" लक्ष प्रमारा जाप्यात्‌ सिद्ध 
प्राप्नोति । कर्णं पिशाचीत्ययं मन्वः' श्रयं मन्त्रः कण पिशाचौ नाम स्थात्‌ ।।२२।। 

मन्त्रोद्धार :-उ! श्रवणपिशाचिनि मण्ड ! स्वाहा ।, 

| हिन्दी टीका | -प्रणाव पूर्वक ॐ श्रौर श्रत मे स्वाहा लिखे, श्रवणापिणा- 
चिनिमृण्ड को लिखे । मंत्र का एक लक्ष जाप करनेसे कर्णंपिशाची मंत्र सिद्ध होता 
है ।।२२।। 

मंत्रोदधार :-ॐ श्रवरापिशाचिनि मुण्डे स्वाहा । 

मन्त्र परिजप्तं कृष्ट हन्मुखकर्णाङघ्रयुगलमालिप्य । 

सुप्तस्य कणंमूले कथयति यच्चिन्तितं कायम्‌ ।।२३।। 

[ संस्कृत टीका | -“मन्त्र परिजप्त कष्टं ' करं पिशाचिनी मन्त्रेणेक विशति- 
वाराभिमन्तरित कृष्टं उदकपेषितम्‌ ।' हन्मुखकर्णाडि्रयुगलमालिप्य' एतेनोदकेन पिष्ट 
कष्टेन हदयवदन श्रवरणथुगलपादयुगलानि लेपयित्वा । “सुप्तस्य ' निद्वितस्य । (कर्ण॑मूले' 
श्रवरषमूले । ।कथयति' बदति । "यच्चिन्तितं कायं यद्‌ श्रतीतानागतवर्तमानेप्सितं 
प्रपोजनम्‌ ।२३।। 

| हिन्दी टीका |-मत्रवादी इस मंत्र से कठं कौ२१ बार मंत्रितं करके 
उसको पीसकर कर हृदय, मुखं दोनों कानों पर दोनों पैरों पर लगाकर सौवे तो कर्ण 
पिशाचिनी देवौ सोते समय चिन्तित कायं को कान में कहती है ।।२३।। 

मलय कारः चतुदश कलान्वितं कूटबी जकं विलिखेत्‌ । 

शिखिवायुमण्डलस्थं सनामखरताडपत्रगतम्‌ ।।२४।। 





१. ऊं ह्ली श्रवरा पिशाचिनी इति ख षाठः) 
२. मलक्यु कार इति ल पाठः । 








( १४४ |) 


[ संस्कत टीका | -'मलयपरू कार चतुर्देशकलान्वितं' मश्च लश्च पू कारश्च 
चतुर्दशकला च श्रौकारः तैः श्न्वितम्‌' श्रावृतं मलय कारचतुर्दशकलान्वितम्‌ । कम्‌ ! 
क्टबीजकं' क्षकारबीजकम्‌ । एवं क्म्ल्यौ ईशं बीजम्‌ । "विलिखेत्‌" एतर्‌ बीजाक्षर 
लिखेत्‌ । कथम्‌ ? “शिखिवायुमण्डलस्थं' श्रग्निपुरवायुपररमध्यस्थितम्‌ । पुनरपि 
कथम्मूतम्‌ ? “सनामखरताडपत्रगतम्‌' देवदत्तनामान्वितरताडपत्रे स्थितम्‌ ।।२४।। 

[हिन्दी टीका |-नाम सहित क्षम्टव्य विडाक्षरो को लिखकर ऊपर से 
चौदह स्वर श्रक्षरो को लिखे, श्नौर भ्रग्नि मंडल से श्रौर वायु मंडले वेष्टित करदे । 
दसकरो ताडपच्र पर लिखे । २४।। 

मातण्ड सनुहि दुग्धं त्रिकटुकहयगन्धसद्मभवधूमः । 

ग्रालिप्य ललाटस्थं गृहिणां करुते गृहावेशम्‌ ।\२५।। 

[ संस्कत टीका | -'मार्तण्डस्नुहिदुग्धं' प्रकक्षींर, स्नुहीक्षीरम्‌ । त्रिकटुक' 
प्रपिद्धम्‌ हयगन्धा' श्रश्वगन्धा, "सद्यमवधूमेः' गृहभव धूमे: । इत्यादिद्रव्ः 'श्रालिप्यः 
तत्पत्रमालिष्य । 'ललाटस्थं' भालस्थम्‌ । केषाम ? गृहिणां गृहीत पुरुषाणाम,. । 
'क्रते' करोति । कम. ? शगृहावेशम. गृहावतारम. ।।२५।। 

| हिन्दी दीका |-इस यंत्र को श्रकोवे का दूध, चार चारी व) ले थृश्मर्‌ करा 
दूध, चिकुट (सोंट, काली मिरच प्रौर पीपल) श्रसगंध, घर कै धुश्रां सै बनाकर ्रहसे 
पकडे हुए के मस्तक पर रखने से प्रह दूरहो जाता दै ।२५।। 

ग्रह शोधन यंत्र चित्र नं. ४० देखें । 

दसी को पञ्चावती उपासना मेँ गुप्त लक्ष्मी शोधन वत्र कटा दै । 


धनदशंक दीपक 


कुनटी गन्धकतालकचूणं कृत्वा सिताकंतुलेन । 

सं रष्टय पद्यनालकमसूत्रेण च वतिरिहु कार्या ।२६।) 

[ सष्कत टीका | -'कुनरी' मनः शिला, गन्धकः प्रिद्धः, "तालकम्‌. गोद- 
न्तचूर्णम , कृत्वा' एतेषां द्रव्याणां चरं कृत्वा 1 'सिताकंतुलेन' श्वेतविफलोद्‌भवतूलेन । 
'संबेष्टय' तच्चूर्णा तत्तलमध्ये सम्यग्वेष्ट पित्वा, केवलं तेन 'पद्मतालकसूत्रेण च पद्यना- 
लोद्‌भवसुत्रेण परिवेष्टय च । बतिरिह्‌ कार्या भ्रनेन प्रकारेण बतिरिह्‌ कतव्या ।।२६।। 








प 
^ (क) ग्रह शोधन यत्रनः-४० ५* 





( १८६ ) 


| हिन्दी टीका |-मन शिल, गंधक | गोरोचन] श्रौर हरिताल कां चुर्ा 
बनावे, फिर सफेद अकेकी ई श्रौर कमल नाल के तागे कौ मिलाकर बत्ती 
बनावे ।।२६।। 

साकद्ध. तेल भाव्या तया प्रदीपं चिबोघयेन्मन्त्री । 

पत्राचो प्रु मगम दृदीपस्तत्रार्ति वसुराशिः ।\२७।। 

[संस्कृत टीका |-साकड्घः, तेल भाव्या, सा कृता वतिः, क्खु, तैलेन 
भावनीया तया एवं विध वर्त्या, प्रदीपं प्रकाशितदिदपम्‌ विबोधयेत्‌, प्रज्वालयेत्‌ । कः 
मन्त्री मन््रवादी, यत्राधो प्रुख मगमद्दीपः तच्र यस्मिन्‌ स्थले तहौपः श्रघोमुखं गच्छंति, 
तत्रास्ति वसुराशिः, तस्मिन्‌ स्थले सुवणाराशिरस्तीति ज्ञातव्यम्‌ ।।२७।। 

[ हिन्दी दीका |-उस बत्ती को कागनी के तैल में भिगोकर दीपक को 
जलावे, वह दीपक जहां नीचै कौ मूखवाला हौ जावे वहीं घन कौ राशि जाननी 
चाहिये ।।२७।। 

विनयावि प्रज्वलित ज्योतिहिशायां मश्न्नभोऽन्तपदम्‌ । 

प्रपठन्‌ मनसा मन्त्रं प्रदोपमालोकयेन्मन्त्री ।।२८।। 

[ संस्कृत टीका |-“विनयादि' उंकारपूर्वम्‌ प्रज्वलित ज्योतिहिशायाम्‌' 
इति पदम्‌ । पुनः कथम्भूतम्‌ ? (मरुन्नमोऽन्तपदम्‌ ' स्वाहा शब्दान्वितम्‌ । ध्रपठन्‌ मनसां 
मन्त्र एवं विशिष्ट मन्त्रे मानसेनोच्चारयन्‌{! प्रदीपं श्रकष्टं दीपम्‌ । 'श्रालोकयेत्‌' 
विलोकयेत्‌ । कः ? "मन्त्री मन्त्रवादी ।।२८।) 

मन्त्रोद्धार :- > ज्वलितज्योति दिशायां! स्वाहा । इयं दीपवतिः श्रश्वखुरे 
छ.रिकायां वा प्रतिबोध्य संस्थाप्यावलोकनीयः ।। 

[ हिन्दी टोका |-दीपके कौ बत्ती जलाते समय उक्तमंत्रका शुद्ध उच्चारण 
केरे । दीपक को वत्ती सहित घोषे की नाल श्रथवा घोडे के खुर (सूम) पर रखे अथवा 
लोहे की द्धुरी पर रखे श्रौर ध्यान लगाकर, एकाग्रचित्त मे देत्ने ।।२८।। 


गरितनिमित्तं 
व्रायोर्वीशनदीनव ग्रहनं व्याधि प्रसुनाक्षय 
ष्ये कीकृत्य नखान्वितं त्रिगुरितं तिथ्या पुनर्भाजितम्‌ । 


१. ॐ ह्ली प्रर्बलिते इत्ति ल वाठः) 














॥ +र) 


बर यादुदढरिताच्छमाशुभफलं वेषम्य साम्येसुघौ 

रेतत्‌ तथ्यमिहोदितं मुनिवरभेव्याच्जघर्माशुभिः ।।२६।) 

[ संस्कृत रीका | -्राय' बालयुववृद्ध ति च्रिविधप्राय मध्ये नामकम्‌, उर्वीश 
साव भौमानां राज्ञां मध्ये नामकं, (नदी' गद्धादिमहानदौनां मध्ये नामकं, नवग्रह 
प्रा दित्यादिनवेग्रहार† मध्ये नामकम्‌ (नगः मन्दरादिषवतानां मध्ये नामेक, "्याधि' 
वातपित्तश्लेष्मो-दु वानां प्रश्न यिताक्षर संस्याम्‌ । एकौ कृत्य' तानि सर्वाण्यप्यकत्राङक ' 
कत्वा । 'नखान्वितं' तद ङुराशिमध्ये विश्य ङ्कु" यो्जायत्वा । श्रिगखितं तत्‌ सप्तराशि 
त्रिभि गितं कृत्वा, "तिथ्या पुनर्भालितम्‌' पुनः पश्चात्‌ त्रिगुरित्त राशि पञ्चदशभिः 
संख्यं विभज्य । श्र. यात्‌' कथयेत्‌ । कस्मात्‌ । “उद्धरितात्‌' भागावशेषात्‌ । कि † 'शुना- 
श॒भफलं' शुभफलमशुभफलं च । कस्मिन्‌ ? "वषम्य साभ्ये" विषमाङ्धः शुभ फलं ब्रुयात्‌, 
समाङ्कः विद्ध फलं ब्र यात्‌ । कः ? “सुघीः' धीमान्‌ । एतत्‌ तथ्यं' एतत्‌ प्रश्न निमित्त 
निश्चितं सत्यम्‌ । इह" श्ररिमन्‌ कल्पे । "उदितं" प्रतिपादितम्‌ । कः ? मुनिवरः सनि 
वृषभैः । कथम्मूतेः ? भन्याञ्जधर्मशुभिः भव्या एव श्रम्जानि तेषां धर्माशुरादित्यस्तदरतं 
मुनिभिः इति प्रष्नः ।।२६।। 

[ हिन्दी टीका |-बालक, युवा ओौर वृद्ध हन तीनमेंसे एक का नाम, 
चक्रवल्लियों में से किसी एक कोनाम, गंगादि महानद्यो मंसे किंसौ एक कानाम, 
नवग्रहों मे से किसी एक का नाम, मेरू श्रादि पर्बतो मे किसी एक का नाम, वात, 
पित्त, कफ व्याधाग्नों मेँ से किसी एक का नाम, नाना प्रकारके फूलों मसे किसी एक 
का नाम, बालकं से लेकर फूल तक के नामकौश्रौर प्रष्नाक्षर की संख्या इन दोनों 
को एकत्र करके, उन एकत्र सख्यामे २० संष्या कौ भ्रौर जोडकर फिर उसको 
त्रिगुशित करे, चरिगुणित करने के बाद पन्द्रह भ्रंकंसे भाग करे, जौ शेष बचे उससे 
शुभाशुभ फल को जाने, यदि शेष सम अक्षरभ्रावेत्तो विरुडफल होगा, यदि विषम 
संख्या आवे तो शुभ फल होगा, यह निमित ज्ञान रूपी प्रयोग भव्यरूपी कमलो को सूं 
के समान खिलाने वाले उत्तम २ मुनियों ने कहा दै । यह प्रए्न निमित निश्चित ही सत्य 
होता दै ।।२६।। 

च मे श्रद्धन्द्त्रिशुलयन्नर ज्ञान 

म्द्धन्दु रेखाग्रगतं त्रिशूलं मध्ये च सम्यकश्रविलिख्य धीमान्‌ । 

ऋक्षेऽमावस्याप्रतिपदहिने तु यस्मिन्‌ मृगाङ्को न्यवतिष्ठतेऽसौ ।।३०।। 


( १४८ ) 


[ संस्कत टीका |-श्रद्धन्दु रेखा ग्रगतम्‌' श्रद्ध॒चन्द्राक्रार रेखाग्रस्थितेम. । 
क्रि तत्‌ ? “त्रिशुलम्‌" त्रिशुलाकारम्‌, न केवल चन्द्राकाराग्रगतें त्रिशूलम्‌ । “मध्ये चः 
तदर्घचन्द्राकार रेखामध्येऽपि च त्रिशुलम्‌ 1 “सम्थकप्रतिलिख्य' शोभनं प्रकर्षेणा लिखित्वा । 
कः ? "धीमान्‌ बुद्धिमान्‌ । ऋक्षे" नक्षत्रे । “श्रमावस्या प्रतिपद्विदने तु श्रमावस्या- 
निवर्तमान प्रतिपदिदने तु । “यस्मिन्‌ मृगाङ्कः" श्रसौ चन्द्रमा प्रतिपदिवने यस्मिन्‌ ऋक्षं 
च्यवतिष्ठते" सन्तिष्ठते ।३०।। 

[हिन्दी रीका | -पहले श्र्घं चंद्राकार रेखा बनावे, फिर उसके श्रग्रभाग कै 
मध्य मैं सम्यक प्रकार त्रिशूलाकृति बनाकर, अ्रमावस्या की एकम कै दिन चंद्रमा जिस 
नक्षत्र मेँ रहे, उस नक्षत्र को त्रिशूलाङृति कै श्रग्रभाग में लिखकर, उस नक्षत्रकोौभ्रागे 
करके 1।२३०।। 

कत्वा तदादि विगरय्य युद्ध विन्द्यात्‌ त्रिशूलाग्रगतेषठु मृत्युम्‌ । 

मार्तण्ड संख्येषु जयं च तेषु पराजयं षटुसु बहिः स्थितेषु ।।३१।। 

[ संस्कत टीका | कत्वा तदादि" तत्प्रतिपद्िने यस्मिन्‌ नक्षत्रे मृगाङधुः 
स्तिष्ठति तं नक्षत्रं त्रिशलरेखाग्रं संस्थाप्य तन्तक्त्रमादि कृत्वा । "विगणय्य", क्व { 
युद्ध", यस्मिन्‌ दिने युद्धं यस्य युध्यमानस्य पुरुषस्य जन्मनक्षत्रं यत्र लभ्यते तत्पयन्तं 
गरयेत्‌ । 'तरिशुलाग्रगतेषु मृत्युम्‌ जन्मनक्षत्र त्रिशृलाप्रगतं यदा भवति तदा मृत्युम्‌ । 
विश्यात्‌' जानीयात्‌ । “मार्तण्ड संख्येषु जयं च तेषु" प्रद चन्द्राकाररेलार्यन्तरगत दादश 
कषु तेषु जयं स्यात्‌ । "पराजयं षटसु बहिः स्थतेषु" श्र्धचन्द्राकाररेखावहिः स्थितेषु 
घडटक्षेषु पराजयः स्पात्‌ ।।३१।) 

। इति युद्ध प्रकरशोऽद्ध ब्दरेखा चक्रम्‌ ॥ 

| हिन्दी टीका |-उन नक्षत्रों को त्रिशूल के भ्रमर भाग पर्‌ स्थापन केर उन 
नक्षत्रौ को रादि करके, गणना करे । युद्ध को जाते समम मनुष्य को जन्म नक्षत्र इनमे 
से जिस स्थान पर हौ, उससे फल जानना चाहिये । सदि जन्म नक्षत्र त्रिशूलों कै श्रन्दर 
पड़े तो मृत्यु हो, यदि वह नक्षत्र मध्य के बाहर नक्षत्रों मेंसेकोर्ई हौ, तो विजय हो 
ग्रथवा वह बाहर भ्र्थात्‌ श्रध चन्द्राकार रेखा कै बाहर छः नक्षत्रौ मे से किसी स्थान पर 
पडे तो पराजय हौ ।३१।। युद मे अरद्धेन्दु व्रिशूल चक्र यंत्र चित्र नं ४१ देखे । 

गभं मं पत्रहं या पत्री 

दिशि विदिशि तदृभयास्तरव्तिम्थां दिशतु पृच्छके मन्त्री 1 

कमशो बालं बालां नपुसकं पुरागभिष्याः ।\३२) 
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[ संस्कृत टीका | “दिति विदिशि दिशासु विदिशासु । तदुभयान्तर 
वत्तिभ्यां' तदूमयपाश्वंवतिभ्यां तहिग्विदिगभ्यां उभयपाश्वंस्थितानाम्‌ । "दिशतु कथयतु । 
“पुच्छके' प्रए्नकारि पुरुषे । कः ? मन्त्री" सन्त्रवादी । कथम्‌ ? क्रमशः" यथाक्रमम्‌ । 
"बालं बालां नयु सकम्‌' दिि पृच्छके बालं, विदिशि पृच्छके कुमारीं दिशतु, तदहिग्ि- 
दिग्भ्यां मध्येवत्तिनि प्रच्छके नपुसकं दिशतु | कस्याः ? पृूरंगभिण्याः सम्पण- 
गभिण्याः ।३२।। 

| हिन्दी टीका |-प्र्नकार मनुष्य जिस दशाया विदिशामे रहकर 
महिने समाप्त हो चुके हैँ एसी गभिणि स्त्री के लिये प्रश्न करे तौ मंत्रवादी अ्अनुक्रम 
से इस प्रकार उत्तर दै, प्रण्नकर्ता दिणाश्रों की श्रोर रहकर प्रष्न करे तो पत्र होगा, 
विद्िशाश्रों मे रहकर प्रश्न करे तो पत्री होगी भ्रौर दिशा विदिशा के मध्यमम रहकर 
प्रषन करे तो नपु सकं उत्पन्न हौगा ।३२।। 

स्त्री श्रथवा पुरुष की पहले किसकी मत्यु होगी ¡ 
वर्णंमाच्राश्च दम्पत्योरेकौकृत्य च्रिभालिताः । 

शन्येनेकेन मत्पु सो नार्यां द्रयङ्कन निदिशेत्‌ ।\३३॥। 

[ संस्कृत टीका |~ 'वरणंमानत्राश्च' वर्णाः ककारादिहकारपयन्ताः, मात्राश्च 
प्रकरादि षोडशस्वराः । कयोः ? दम्पत्योः" स्वीपुसोः। 'एकीकृत्य' तयोनमिवरणं- 
मात्राश्च पृथकपृथक. विशलेष्य ताः सर्वा एक स्थाने कूत्वा । शत्रिभानिताः' तां राशि 
त्यङ्कन विभाजिता । शृन्येनेकेन; तडागोद्धरितश्‌न्येन एकेन च । ृत्पुं सः' पुरुषस्य 
मृत्युः । नार्या यङ्क न' तदुद्धरित द्रयङ्कन नार्था सूत्थुम्‌ । 'निदिशेत्‌' कथयेत्‌ ।\३३।। 

| हिन्दी टीका |-स्त्री श्रौर पुरुष कै नामों के व्यंजन ज्रौर स्वरों को 
श्रलग-ग्रलग लिखकर उनकी गिनती करे, फिर तीन काभागदे) यदि शून्य शेष रहै, 
तो प्रथवा एक रहै तो परुष की पहने मृत्यु होगी, यदिदो शेषरहै,तोस्त्रीकी मृत्यु 
होगी ।।३३।। 

इत्युभयभाषा कवि शेखर श्न मल्लिषेर सुरि विरचिते भरव पद्मावती 
कल्पे निनित्ताधिकारः श्रष्टमः परिच्छेदः ।\८।। 

श्री उभय भाषा कवि विरचित भरव पञ्चावती कल्प का निमिताधिकार 
को हिन्दी भाषा नामकं विजया टीका कौ समाप्तं । 

(श्रष्टम श्नध्याय समाप्तः) 
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नवमः स्त्यादिवश्योषधपरिच्छेदः 
मोहूनतिलक 


लवगं कङ्क. मोसोरे नागकेसर रानिक्राः! । 

एलामनः शिलाक्ष्टं सगरोत्पल रोचनाः ।। १।) 

[ संस्कृत टीका | -'लषङ्खुः ' देवक्रुसुमम्‌ । (कड. मम्‌' वाल्हौकम्‌ । "उसौर' 
्वेतवालकम्‌ । (नागकेसर! चापेयम्‌ । ^राजिकाः' श्वेत सर्षपाः । “एला' पृथ्वीका । 
"मनः शिला' कुनर । "कष्टम्‌" वाप्यम्‌ । "तगरं" पिण्डीतगरम्‌ । “उत्पलं ' श्वेतक मलम्‌ । 
“रोचना! पिद्ध.ला ।।१।। 

[ हिन्दी दीका | -लवंग, केशर, चन्दन, नागकेशर, सफेद सरसो, इलायची, 
मनशिल, कूठ, तगर सफंद कमल श्रौर गोरोचन ।।१।। 

श्री खण्ड तुलसी पिक्वी२ पद्मकं कूुटजान्वितम्‌ । 

सर्वं समानमादाय नक्षत्रे पृष्यनामनि ।\२।। 

[ संस्कृत टीका | "श्री खण्ड" माखाश्रयम्‌ । (तुलसी! सरसा । 'पिक्वी' 
गन्ध द्रव्यम्‌ । 'पश्यकं' प्रसिद्धम्‌ । कुट जान्वितम्‌' इन्द्रयवान्वितम्‌ । “सबं समानमादाच' 
एतत्‌ स्वं समानभागं गृहीत्वा । "नक्षत्रे पृष्यनामनि' पुष्यनाग्नि नक्षत्रं ।।२।। 

| हिन्दी टीका |-लाल चंदन, तुलसी, पिक्का (गन्ध द्रव्य) पद्माखा कुटज, 
{ चंदन, तलसी, कपूर, केणर, कुटज) (चंदन, कैणर, केपुर, कस्तूरी, कृटज) सवक 
चरावर पष्य नक्षत्र मे खरोदकर लावे ।।२।। 

न्यघा पेषयेत्‌ सवं हिम भूतेन वारिणा । 

कुर चन्द्रोदये जाते तिलकं जनमोष्नम्‌ ।।३।। 

[ संस्कत दीक | -'कन्यया' कुमार्या । 'वेषयेत्‌' सञ्च्णयेत्‌ । सर्व' तत 
स्वं नौषधम्‌ । केन ? हिमभूतेन वारिणा हिमाज्जनितोदकेन । कृट' । कस्मिन्‌ { 
"चन्द्रोदये जाते, श्रभ्रतोदथें जाते । कि ? 'तिलकम्‌' विशेषकम्‌ । कथम्मतम ? 'जन- 
मोहुनम्‌' जनवश्यकरम्‌ ।।३।। 


क सषपा इति ग पाहः । 
२. फिंकका देति गे पाठः| 
३. सुरभा इति ग पाठः । 





{ १५२ । 


[हिन्दी रीका ]-करमारी कन्या से धतूरे के रस मेँ सवको पिसवाकर, श्रोने 
कै पानी से, चद्रोदय होने पर तिलके करने से संसार मोहित होता है ।।३।) 


स्त्री वश्यपान 


बहिशिखासित गरञ्जागोरम्भानुकौटस्य मलम्‌ । 

निज पञ्चमलोपेतं चरां वनितां वशीकुरते ।।४।) 

[ संस्कत टीका ] -रबाहिशिला' ममूरशिखा, 'सितयुजञ्जा' श्वेतमगुञ्जा 
'गोरम्भा' प्रसिद्धा । 'भानुकीटकस्य मले, श्रकंपत्र कोटकविट्‌ । 'निजपञ्चमलोषेतं 
स्वकीयपञ्चमलोपेतम्‌ । “चृरशं' एतद्‌ द्रव्यान्वितं ताम्बरूलचुरम्‌ । "वनितां" स्त्रियम्‌ । 
वशी कुरते वशी करोति ।।४।। 

[हिन्दी दीका | -मयुरणिखा, सफेद गुंजा, गौरखमुंडी (गोभी), राक का 
पत्ता, कीट का मल श्रौर ्रपने पाचों मलोका चूर्णं, पानके भ्रन्दर खिलने से स्वी 
वशीकरण (मोहित) होती दै ।\४।। 


स्त्रीवश्यगुटिका 


करवीर भंजङ्धाक्षौजारीदण्डीन्द्रवार्णी । 

गोजन्धिनी सलज्जानां बिधाय वटिका बहुः ।।५।। 

[ संस्कृत टीका | -'करवीर' रक्ताश्वमार जटा, “भूजङ्गाक्षी' स्पाक्षीजरी, 
'जारी' पुन्न जारी, "दण्डी" ब्रह्मदण्डीजटा, इन्र वारुणी विशाल जटा, गोब्रन्धिनौ' भ्रघः 
ष्पी, प्रिय द्धः. रित्थेके, "सलज्जानां' समर्तान्जटान्विानां एतेषां द्रभ्याणां चरां संपेष्य । 
(विधाय बटिका बहुः" बहुरपि वटिकाः कत्वा ।।५।। 

[ हिन्दी टीका |-लाल कनेर, भुजङ्खाक्षी, जटा, श्रष्यदण्डी, इन्द्रायन, 
गोबन्धनी (गोखुरी) (श्रधोपूष्पी या प्रियंगु ) लज्जावती कै चूर्णं कौ गोलियां बनावे ।।५।। 

बटिकाभिः समं क्षिप्त्वा लवणं शुभ भाजने । 

पक्त्वा स्वभूत्रतो &यात्‌ खाद्यं स्त्रीजन मोहनम्‌ ।\६।। 

[ संस्कृत रीका ] ~ बारिकामिः समं क्षिप्त्वा' (लबणम्‌' सभूद्रे लवरणम्‌ । 
क्वे ? शुम भाजने' मनोज्ञ भाण्डे । ^वक्त्वा' पाकं कृत्वा । कथम्‌ ? (स्वमूत्रतः निजं 
मूत्रतः । "बद्यात्‌ खाद्य ' भ्रन्नादिषु दद्यात्‌ । सस्त्रोजनमोहनं' स्थातं ॥६।। 


| -&१इ३ । 


| हिन्दी टीका |-उन गोलियों को नमक सहित एक बर्तन मे डालकर 
ग्रपने मूत्र मे पकावे । इन गोलियों को भोजन श्रादि के साथ खिलाने से स्वरी वश में 
होती है ।।६।। 

दश्यचूरां 

मृत भुजग बवन मध्ये लज्जरिकां सन्निधाय सितगुल्जाम्‌ । 

रद्र जटा सम्परि्रामाक्ृष्य दिनत्रयं यावत्‌ ।\७॥ 

| संस्कृत टोका | ~ 'मृतभजग वदन मध्ये" पञ्चत्वप्राप्त कृष्व सर्पास्यमध्ये । 
'लज्जरिकां समङ्गामूलम्‌ । सन्निधाय" सम्यग्निधाय । “सितगुञ्जा' श्वेतरक्तिकाम्‌ । 
कि विशिष्टाम्‌ ? ^तद्रजटासम्मिधाम्‌' रद्रनटासंयुक्ताम्‌ । श्राकृष्य दिनज्नयं यावत्‌ 
एतन्मूलत्रयं ततसर्पस्थि दिनश्नायं यावत्‌ संस्थाप्य, पश्चात्‌ “भ्राकष्य' निष्कास्य ।७॥। 

| हिन्दी टीका |-मरे हये कले सांप के मुह मे लाजवंती, सफेद गजा 
रौर रूद्रजटा को रखकर इनको तीन दिन बाद निकाले ।।७।। 

लाङ्धलिकायाः कन्दे गोमय लिप्ते परिक्षिषेचच्‌ रम्‌ । 

परिभाव्य शुनौपयसा रवमलंः पञ्चाङ्धः सम्भूतं: ।।८॥। 

। संस्कृत टीका |-लाद्धलिकायाः कन्दे" कलिहार्याः कन्दं उत्कं तदद्य 
सम्पुटमध्ये । कथम्भूते ? 'गोमयलिप्ते' गोशकृता वरिलिप्य । (परिकषिपेच्चूरम्‌' 
प्राक्‌कथितौषधत्रयकृतचू रं तत्कन्दमध्ये निक्षिपेत्‌ । कि कत्वा ? (परिभाव्य तच्चुरं 
सम्यग्भावयित्वा । केन ? शशयुनीपयसा' कृष्ण शुनीदुग्धेन, न केवलं शुनिदुरधेन भाव्यम्‌ । 
स्वमलः पञ्चाद्धः सम्भूतः" स्वकीयपञ्चाङ्धः जनित मलेरपि भावयित्वा ।।८। 

| हिन्दी टीका |-उस चुरण को काली कत्तिया कै दूध श्रौर श्रपने पाचों 
मलो में भावित करके गोबर से लिपे हुये कलिहारी के सम्पुट कन्द मेँ डाले ।८॥। 

पचाङ्गमल 

नेत्रश्रो्रमलं शुक्र दन्तजिह्वामलं तथा । 

वश्यकमशि मन्त्रैः पञ्चाङ्धमलमुचधते ।\€।।१ 

| == संस्कृत टीका | -नेत्र' लोचनम्‌, शनोत्रं' श्नवशम्‌, तयोरमलम्‌ । शुक्र 
बोनम्‌ । वन्तः रदनः, जिह्वा" रतना 'मलं' श्रनयोमेलम्‌ । 'तथा' तेन प्रकारेखा । 





१. क्षेपक : शलोक : । 
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वश्यकर्मणि! स्व्रीवश्यक्मंकरणे । "मन्त्रज्ञः" मन्त्रविद्भिः । "ञ्चाद्धमल मुच्यते" एवं 
पञ्चाद्धमलमिति कथ्यते ।\६।। 

[हिन्दी दीका [-र््राल्ल का मल, कान कां मल, वीर्य, दन्तमल, जिह्लामल 
दन पाचि प्रकार कैमल का प्रयोग वश्यकमं के लिये मंत्रवादियों ने कहा है ।।&६।। 

पक्त्वा चर्णामिदं पश्चाज्जगहश्यकरं परम्‌ । 

दद्यात्‌ खाद्यान्नपानेषु स्त्रीषु सोश्च परस्परम्‌ ।।१०।। 

[ संस्कृत टीका |-"पक्त्वा' पाकं कृत्वा । 'चूर्णमिदम्‌' एतत्कथितचूर्णम्‌ । 
"पश्चात्‌" तदनन्तरम्‌ । “नगद्रश्यकर' सकलजनवश्यकरम्‌ । "परं" श्रतिशयेन । "दद्यात्‌! 
ददातु । केषु ¡ खाद्यान्नपानेषु' खादन्नपानेषु । कयोः ? सस्त्रीपु सोष्च' श्त्रीपुहषयोः । 
कथन्‌ ? “परस्परं' एककं तदृद्यात्‌ वशी मवति ।। १०।। 

| हिन्दी टीका |-पहले कहै हुये चू कौ पकाकर स्त्री पुरुष को परस्पर 
खाने के पदार्थो में मिलाकरदैने सै वशीकरण हौतादै, सकलजन बशीकरणा भी 
होता है ।।१०।। 


वश्यदीपक 


पड्चपयर्तरूपयसा पौतवयण्डकरसेन परिभान्य । 

तिलतेलदीपवतिरित्रभुवनजन मोहकद्धवत्ति ।।११॥ 

| सस्क्त टीका |~'पञ्चपयस्त हपथसा' न्यग्रोध-उदुम्बर-ग्रए्वत्थ-ष्लक्ष-वटी, 
बटस्थाते बंदुलमित्ति वदन्ति केचित्‌ इति पञ्चक रवक्षक्षोरेः । न केबलं पञ्चक्षौर- 
बृक्षक्षौररेव भोत्तश्रपण्डकरसेन' । ११।। 

[ हिन्दी दीका |~दूध कै पति प्रकारके पेडोका दूध (बड, गृ्तर, पीपल, 
पिलरवन श्रौर भ्रंजीर इन पाँों पेड का दूध) ओर प्रंडेकं रस्मै बन कपास, श्राक, 
कमलसूत्र, संभल की रख श्रौर पटवन (सन) की बनी हुई (पचसूत्री बत्तिका) वत्ती 
को भावना देकर कान तिलो का दीपक जलाने से त्तीनों लोक वणम हो जाते दै ।।१९१।। 


वशोकररा प्रयोग 


विषमुष्टिकनकहलिनी पिशाचिका वुर्णमभ्बु देहटमवम्‌ । 
उन्मत्तक भण्डगत क्रमुकफलं तद्रषं कुरते ।।१२।। 








{ 2) 


[ संस्कृत टीका | -'विषमुष्टिः' विषवोडिका । “कनकम्‌ कृष्णधत्त रः 
'हलिनी' कलिहलिनी 'पशाचिका' कपिच्छ्‌का, (चर्णं' एतेषां चतुद व्यारां चरतंम्‌ । 
"रम्ब देह भवम्‌! स्वम्‌त्रम्‌ । "उन्मत्तक भाण्डगतं' एतद्‌ द्रव्याणां चुरणं स्वमूत्ररहितं, 
कष्रधतुरकफलमाण्डमध्ये दिनत्रयरिथतं, क्रमुक फलं, पृगीफलम्‌, तद्रश कुरते, तत्करमू- 
कफल, खादने (सति) स्न बशं करोति ।।१२।। | 

| हिन्दी टीका |-पौष्ट का डोड़ा (विष्रमुष्टि) कनक (काला धतरा) कालि 
हरी हलिनि, पिशाचिका (द्योटी जटामांसी) को श्रपने मूत्र मे मिलाकर उन्मत्तक 
(सफंद धतरा) कौ वत्त न मे सुपारी सहित रखने से वशीकररा होता द ।।१२।। 
क्रमुकफलं मुखनिहितं तस्माहिवसत्रयेण सगृह्य । 
कनकविषमुष्टिहलिनी चरेः प्रत्येकं संक्षिप्य ।।१३।। 

[ संस्कत टोका |-क्रमुकफलं' पूगोफलम्‌ । “मुनि हित" सपस्थि स्थापितम्‌, 
(तस्मात्‌ सपंप्रुलात्‌ । “दिवसत्रयेण संगृह्य" तत्करमुकफलं दिनत्रयानन्तरं गृहीत्वा । (कन- 
कविषमुष्टिहुलिनौच्‌रणंः' धत्त रकमल चूर्णम्‌, विषडोडिकाच्‌रं, हलिनी चूर्णाम्‌' प्रत्येक! 
पथकपृथक्‌ 'सक्षिष्त्वा (स्य) तिक्निप्य ।।१३।। 

[ हिन्दी दीका |-मरे हषे सपं कै मुंह मे युपारि को तीन दिन रख कर, 
काले धत्रुर की जड़ का चृत विषमुष्टि (विषटो्का) कै चरां अर हलिनी (विश 
ल्याकन्द) कै चूण के साथ प्रृथकर-पृयक पीस कर डाले ।।१३।। 

खरतुरगशुनीक्षीरः क्रमशः परिभाव्य योजयेत्‌ खाद्य । 

श्रबलाजन वशकरणं मदनक्रमुकं समूरष्टिम्‌ ।\१४।। 

[ संसृत टका |-'लरतुरगशुनी क्षीरः रासभाश्वशुनीक्षीरः । क्रमशः" 
परिपाटया । "परिभाव्य भाव्यं कनकचूर्ण खरदुग्धेन भाव्यं, विषमुष्टि चूर्णं तुरगदुग्धेन 
भाव्यं, हलिनी चूर्णं शुनीदुग्धेन भ.ग्यमिति क्रमेण तत्पगीफलं दिनत्रयेरण भावनीयम्‌, 
“योजयेत्‌ खाद्य ' एतत्प्रकारसिद्ध॒ कमुकं सकलं ताम्बूले योजनीयम्‌ । श्रचबलाजन वश 
करणा श्रननद्धबारानामधेयं क्रमुकम्‌ । “संमुरष्ट ` सम्थक्‌कथितम्‌ ।। १४।। 

[ हिन्दी रीका |-उस पीसे हुए द्रव्य को भ्र्थात्‌ उस सुपारी को ओर घततुरे 
कं | स कौ गधी कै दूध मे भावित करे, (विषमुष्टि) जहर कुचला कै चरणं कौ घोड़ी के 
दुध्र मे भावित करे, हलिनी चणा को कुतिया के दूध कै साथ भावित करे, उस सुपारी 
को तीन दिन भावना देनी चाहिये । इस प्रकार सिद्ध हुई सुपारी को खाद्य पदां में 
खिलाकर श्रथवा पान कै साथ दिलावे तो स्रीजन का वशीकरण होता है ।।१४।। 





( १५६. ) 
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पुत्तजारीकुङ्. मशरपुह्कौ मोहनौशमी कष्टम्‌ । 

गोरोचनाहि कैसरतगररुदन्ती च कथुरम्‌ ।।१५।। 

[संस्कृत रीका |-"ुत्तंनारी' प्रसिद्धा, "कुङ्कमं" काश्मीरम्‌ 'शरणुद्खी 
षत्रेतबाणपुङ्को, 'मोहनी' वटपत्रिका शमौ' केशहन्त्रौ, "कुष्टं ' कोष्टम्‌ । गोरोचना 
पिङ्खला, “श्रहिकेसरं' नागकेसरम्‌, 'तगर' पिण्डीतगरम्‌, 'रूढन्ती' प्रताता । "कपुर 
चन्द्रा न्वितम्‌ ।, १५।। 

[ हिन्दी दीका |-त्रजारी, केशर, सरफोका, मोहिनी, णमी, कूट, गोरो- 
चन, नागकेशर, तगर रूद्रवन्ति श्रौर्‌ कपूर ।। १५।। 

कत्वेतेषां चर्ण यावकमध्ये ततः परिक्षिप्य । 

पङ्कजभवतन्तुवृता वतिः कार्या पुनस्तेन ॥। १६।। 

[ संस्कृत रीका | ~-'एतेषां प्रागृक्तद्रव्याणां' । "चूर कृत्वा' चूर बिघाय । 
"यावक मध्ये ततः परिक्षिष्य' तदनन्तरं तच्चा श्रलक्तकपटलमध्ये निक्ञिष्य । "पङ्कज- 
भवतन्तुवता' पद्यनालिका जनितसूत्रेरवृता । "वतिः कार्या श्रनेन प्रकारेण वतिः 
कर्तभ्या । "पुनस्तेन" पश्चात्‌ तेन वक्ष्यमाणेन ।। १६।। 

[ हिन्दी टीका इन सबका चरां करके इनको प्ररूक्तक के परलमे रख- 
कर श्रौर कमल सूत्र से लपेट कर इनकी बत्ती बनावे ।।१९६।। 

कारुकफिकुच भवपयसा त्रिवर्णयोषाच््‌ स्तनक्षौरः । 

परिभाव्य ततः कपिलाघुतेन परिबोधयेदहोषम्‌ ! ।\ १७।। 

[संस्कत टीका | -.कारूकिकुचभवपयसा' पञ्चकारूकोस्तनो -दूवदुर्धेन । 
शत्रिवर्णंयोषास््र्‌. तस्तनक्षीरेः' ततः कारू कीकुचभवपयसोऽनन्तरं ब्राह्मणक्षत्रियवेश्ल्लीरां 
स्तनदुग्धेन । परि भाव्य' प्रात्रकृतवति; तैद ग्धर्भावपितव्या । (ततः' भावनानन्तरं कपि- 
लाघुतेन' कपिलाज्येन । "परि बोधयेत्‌ प्रज्वालयेत्‌ । कम्‌ ? दीपम्‌ ।। १७।। 

[ हिन्दी टीका | -फिर ब्राह्मणा स्री का दुव, क्षत्रियस्ली का दूष, वेश्यस्री 
का दूध इन मे उसको भावितः करके कपिला गाय कै घी में दीपक जलावें ।। १७।) 


१. दोपः इति श्ल पाडः) 
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उभय ग्रहणे दीपोत्सवे च नवकर्परऽज्जनं घार्यम्‌ । 

गोमयविलिप्त भुम्ां स्थित्वा मन्त्राभिषिक्तायाम्‌ ।। १८।। 

[ संस्कत टीका | “उभय ग्रहरण"' सोमसूयंग्रहणं। 'दौपोत्सवे च' धथवा दौपा- 
वलोपवंशि । "नवकर्रेऽञ्ननं धार्यम्‌" नवोनमृद्‌ भाण्ड कपा 'श्रङ्जनं धार्यम्‌ कज्जलं 
ग्राहम्‌ । शगोमयव्रिलिष्त भूम्यां" भुम्यपतितगोमयेन सम्माजितपृचिन्याम्‌ । “स्थित्वा! 
उषित्वा । कथम्मूताय।म्‌! "मं त्राभिविक्तायां' वक्ष्यमारामरत्रेखाऽभि विक्त मुम्याम्‌ ।।१८।। 

मन््ोद्धार :-ङं भूभमि देवते! तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ।। भूमभिसंमाजनः- 
मन्त्रः ॥।! 

ॐ नमो भगवते चन्द्रप्रभाय चन्देन्द्र महिताय नयनमनोहराय हरिणि 
हरिणि सर्वं वश्यं कुर कुर स्वाहा ।। कञ्जलोद्धाररणमन्त्रः ।। 

नमो भूताय समाहित्ताय काताय रामाय उं चलुचुलुगुलुगुल नीलश्चमरि 
नीलश्चमरि मनोहर नमः ।। नयानाङ्जनमन््नः 11 

[ हिन्दी टीको [सूर्यं महण प्रथवा चंद्र ग्रहण वा दीपमालिका को नवीनं 
माटी के बततेन मेँ काजल कौ ग्रहण करना, गोवर से लिपी हुई रौर नीचै लिखे हए मंत्र 
से अ्रभिपिक्त की हई पृथ्वी पर बैठ कर काजल को ग्रहणं करना ।।१८।। 

मंत्रोद्धार :-ॐ भरुभूमि देवते तिष्ठ-२ ठःरः।। इस मंत्रसे भूमिका 
सम्मार्जन करे । 

ॐ नमो भगवते चन्द्रप्रभाय चंद्रन महिताय नयन मनोहराय हरिणि-२ 
सर्वजन वश्यं कुरु-२ स्वाहा । इस मंत्र से कज्जल का उद्धार करे । 

ॐ नमो भूताय, (भूत भावनाय ) समाहिताय कामाय रामाय ॐ चूलु-र 
गृलु-२ नीलं भ्रमरि, मनोहरि, (नयन मोहिनी) नमः-- इस मंत्र से प्राख में भंजन 
(काजल) लगति ।। 

कज्जल रड्जितनयने दष्ट्वा तां वाज्छतीहः मदनोऽपि । 

नरमध्थजल्जितः नयनं भृषाद्यास्तस्य यान्तिवशम्‌ 11 १६।। 

[ संस्कृत टीका ] -'कज्जलर िजतनयने' कञ्जलेनाल्जिति नेत्रे । (इष्टवा 
१. अ दे ्रदेवते ! "कजलं गहन गृह्ण साहा! कष्पराभिमन्त्रणं । इतिश ग पाडः । 

र. मुतेशाय इति ख पाठः । 


३. वशेयतीति मदेननेपि इति ¶ षाठः । 
४. नरमप्यलिजित नेत्रं मूपाद्यायान्ति तस्य वशम्‌ ¶1 पाठः । 
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विलोक्य । तां कामिनीं 'वाञ्खछतीह्‌ मदनोऽपि' कामदेवोऽपि वशं याति। नरमप्यल्जित 
` नयनं" पुरुषमप्यङ्जितनयनं दष्ट्वा । “मूपाद्याः तस्य यान्ति वशं' तस्य कज्जलाल्जित 
पुरुषस्य क्षत्रियाद्यास्तदञ्जनाद्रश्या भवन्ति । १६।। | 

[ हिन्दी दीका |-इस काजल से युक्त श्रांखों को जो कौई दैखता है वह 
वशमेहौ जातादह, सीने भ्रपने ब्राखोंमें डालातौ पुरुष वशम होते टै, भ्रगर पुरूष 
प्रांखो मे डालकर राजा कं सामनेजावेतो राजा भी वश में होतादहै।।१६।। 

| पिशाचीपान 

विषमुष्टिकनकमुलं रालाक्षतवारिणा ततः पिष्टम्‌ । 

तद्रसभावितपत्रं पिशाचयत्युदर मध्यगततम्‌ ।\२०)। 

| संस्कृत टीका | -“विषमुष्टिः' विषडोडिका । 'कनकमृलं' . धत्तूरमूलम्‌ । 
रालाक्षतवारिणा' रालाक्षत धौतोदकेन । 'ततः पिष्टम्‌' तस्मात्‌ पिष्टम्‌ } तद्रस्भा- 
वित्तपत्रं' ततिपिष्टौषघरसेन भावितं ताम्बूल पत्रम्‌ । "पिशाच सति' पिशाचं इवाचरति । 
उदरमध्यगतः जठरमध्यं गते सति पुरुषं पिशाचयति ।२०॥।। 

[ हिन्दी टीका |-जहरी कुचला, काले धतूरे कौ जड़ को, कांगनी चांवल 
कं धोवन के पानी में पीसकर उस रस मेंपान को भिगोकर, जिसको खिलावे, वह 
पिशाच करं समान प्राचर करे, ्र्थात्‌ उदर में प्रवेश करते ही पिशाच तुल्य भ्राचरण 
करने लगता टै ।।२०।। 

शत्नरुभयकरणा काजल 

चिक्‌कणिके केप्ितरूपापिशाचिका सादरं चितमघौ मथिते । 

नृकपाले मात॒गृहे काननकापसिकतवर्त्या ।।२१।। 


( संस्कृत दीका ) -'चिक्करिका' इलोठा, कर्णाट भाषायां उहाठा । ईप्सित 
रूपा बहुह्पा, सरश्विट्‌ । "पिशाचिका" कपिकच्छुका । 'साद्र चितमषीमयते' साद्र चितो- 
दभवगर््या नि्मधिते । कस्मिन्‌ ? पृकपाले' नरकपाले । मात्गृहे' सप्त मातृकाणां 
गृहे । "काननकापसिकूतवर््या' भ्ररण्योद्‌भवकापसितुलेन निर्मितवर््या ।।२१।। 

| हिन्दी टीका |-चिक्कशि सुपारी, मोम, कोंचको को पीसकर, उनको 
जगली कपास में मिलाकर वत्ती बनावे, उस वत्ती से सप्तमात्रका के गृहो मे गिली 
जिघ्ता कौ स्याही से (काजल) मये हृए मनुष्य के कपाल पर ॥२१। 
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धायं कृष्णाष्टम्पामजजनमेतन्महाघुतोद्‌ सूतम्‌ । 

तेन त्रिश रमञ्जनमपि कूर्यादङ्भीत्यर्थम्‌ ।।२२॥। 

[ संस्कत टीका | -श्धार्यम्‌' धर्तत्यम्‌ । "कृष्णाष्टम्यां कृष्णाष्टम्यां कृष्णा. 
चेतुदेश्यां वा । किम्‌. ? 'श्रञ्जने' कज्जलम्‌ । 'एतत्‌' एतत्कज्जलम्‌ । 'महाघुतोद्भूतम्‌' 
महाघुतोद्भवम्‌ । तेन त्रिश्रुलं कुर्यात्‌! श्रनैन प्रकारेरा कृतकज्जलेन न केवलं त्रिशुलं 
कुत्‌ । ञ्जनमपि कुयात्‌" नयनाञ्जनमपि करोतु । किमथेम्‌ ? शश्रद्धभीत्यरथम्‌' 
एतदञ्जनं प्रति पक्षकस्य भयोत्पादनार्थम्‌ ।।२२।, 

लहकज्जलोार मन्त्र :-उं नमो भगवति ! हिडहिम्बवासिनि ! श्रह्लल्ल- 
मासप्पिये नहयलमंडल पषद्टए तुह रणमत्ते पहरणदृहु श्रायासमंडि ! पायालमेडि 
सिद्धमडि जोइरिगमंडि सञ्वमुहमडि कज्जलं पड! स्वाहा ।। प्राक्त मन्त्रः ।। कज्जल- 
पातनं देशान्यमुखेन कर्तव्यम्‌ ।। 

[ हिन्दी रीका |-इस महाघृत्त से कृष्पक्ष की श्रष्टमी भ्रथवा चतुर्दणी को 
भञ्जन बनावे, इसं कोजलं को श्रांखोमे भी डालै प्रौर मस्तकं पर त्रिणुल चनावै। 
इसे जो कोई देषेगा, व॑ह महा भयभीत हौगा ॥२२।। 

कज्जलोद्धार मंत्र-ॐ नमो भगवति हिंडिम्बवासिनि श्रत्लल्लमांस प्रिये 
नहयल मंडलपदटिखए तुह रगमत्ते पहुरणदुट्टे अ्रायासमंडि, पायालमंडि सिद्धमंडि, 
जौयणि मडि सव्वमृहमंडि कज्जलं पडड स्वाहा ॥। 

भद्श्यगटिकां 

चिते बवह्विदश्धभरतेद्र षय शाखामषीं समाहत्य । 

स्रकोटलतेलसुतककृष्याविडाली जराथुए् ।\२३।। 

| संस्कृत रीका |-'चितवल्लिदग्धभूत्तदर मयशाखामषी' चिताग्निञ्वलिते- 
कलिद्रे सदक्षिरदिग्भवशाला जनित्तमषौम्‌ । समाहृत्य ' सम्थगाहूत्य । “श्र ङ्ोह्लतेलं' 
ग्रङ्ोतलबीजोद्‌ मवतलं । "सुतक्म्‌' पारदरसम्‌ । कृष्याबिडालोजरायुश्च' कष्रमार्नारी 
जरायुभपि ।\२३।। 

[ हिन्दी टीका |-चित्त की भरगिनिसे जले हए बहे के भको दक्षिरण दिर्णा 
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को स्याही को लेकर, उसको भ्ररंडी केतेल, पारा रर काली बिल्ली कौ जरायु 
सहित ।।२३।। 

धूकनयनःम्बुम दितगुलिकां कूत्वा त्रिलोह सम्मटिताम्‌ । 

धृत्वा तामात्मसुखे पुरुषोऽहश्यत्वमायाति ।२४।। 

[ संस्कत टीका | -^घुकनयनाम्बुमदित गुलिकां कृत्वा" उल्‌कनेत्राम्बमदित- 
भुतद्र.मोद्‌भवमष्यादि चतुद्र व्यारणां गुटिकां कत्वा । च्रिलोह सम्मतिं ताज्जतारसुव- 
रथिः श्रकंषोडश बह्भिभिरिति भागक्‌त त्रिलोहेने सम्यग्मरितां कूत्वा । "चत्वा तामा- 
त्ममुखे" तां त्रिलोहमठितां गुलिकां स्वमुखे धारयित्वा । पुरुषः' पमान्‌ । 'अदश्यत्वम्‌' 
श्रहश्यमाचम्‌ । श्रायाति' श्रागच्छुत्ि ।२४।। 

[ हिन्दी टीका |-उल्ल्‌ के ्रांखों के पानी में गोली बनाकर, फिर उसको 
त्रिलोह कै साथ सोलह भ्रग्नि देकर श्रपने मुख मे रक्खे तो प्रदृश्य हौ जावे ।।२६।। 

सितशरपु खामूलं धृत्वा सितकोकिलाक्ष बोजं च । 

वनवसलारसपिष्टं वीर्यस्तम्भं मुखे संस्थम्‌ १२५, 

[ संस्कृत रीका |-"सित्तशरप्‌ खामूलं' श्वेतबारपुद्धामूलम्‌ । धृत्वा 
गृहत्वा । "सतत को किलाक्षबीजं च' शवेतकोकिलाक्ष्रीजानि च । 'वनवसलारसपिष्टम्‌,' 
श्ररण्योद्‌भव (उ) पोदकीरसेन पेषितं वनवला इति, कणटिभाषायां कासलि । वीयं 
स्तम्भ शुक्रस्तम्भम्‌ । खे सस्थम्‌ पुरुष मुखे संस्थम्‌ ।२५।। 

[ हिन्दी टीका | ~-सफेद सरफोके की जड़ श्रौर सफंद कोकिलाक्ष कै बीजों 
को जंगली पोदीने कै रस में पीस कर गौली बनावे, उस गोली को मुख मे रखे तो वीर्यं 
स्तम्भन हौत्ता है ।२५।। 

वीयस्तंमक श्रस्थि 


कष्टवषदशदक्षिराजद्खायाः शल्यखण्डमादाय । 

बद्धं करटिश्रदेशे वो्यस्तम्भनृरां कुरुते ।।२६।। 

[ संस्कृत रीका |- कृष्ण वृष दंशदक्षिख जघायाः' कृष्णविडालदक्िरा 
नद्कायाः । "शल्य खण्ड" तदस्थिखण्डम्‌ । 'श्रादाय' गृहीत्वा । 'बष्दं' कटि प्रदेशे पुसः 
केरि प्रदेशे बध्वम्‌ । "नृणां मनुष्पाराम्‌ । बीयस्तम्भं "कुरुते करोति ।।२६।, 
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[ हिन्दी टीका |-काले विलाव के सीघे पांव की हृड्ी कोकमरमें बांध 

ने से वीय स्तंभन होता है ।।२६।। 
वीयंस्तंभक दीपक 

कपिलाघुतेन बोधित्तदोपः सुरगोपचूर्णसम्मिलितः । 

स्तम्भयति पुरुषवीर्यं रत्यारम्मे निशासमये ।।२७॥। 

[ संस्कृत टोका |--कपिलाच॒तेन' कपिलाज्येन । "बोधितदीपः' प्रज्वालित 
दीपः । कथम्भूतः 'सुरगोपच्‌रं सम्मिलितः. इन्द्रगोपचूर्णं गभकतवर्त्यान्वित्तः । स दीपः 
क्रि करोतीत्याह 'स्तम्भयत्ति' स्तम्भं करोति । किम्‌? पुरूषवीर्यम्‌' नृबीर्यम्‌ । कस्मिन्‌? 
'रत्यारम्मे सुरतप्रारम्मे । क्व? निशासमये रात्रिसमये ।२७।। 

| हिन्दी टीका |-करपिला गायकंषी से दिपक जलाकर अआरौर इन्द्रगोप 
(मखमली कीड) का चूण पासमें रखे तो पुरुष के वीर्यं का स्तंभन होता है ।।२७॥ 

द्रावणलेप 

ट द्भुणपिप्पलिका मसूरणकप्‌ रमातुलिद्धरसंः । 

कतबार्माद्धः.लिलेपं कुरुते स्त्रीणां मगद्रावम्‌ ।।२८।। 

[ सस्कृत टीका | टङ्कणं मालतीतर सम्भवम्‌ । “पिप्पल्लिकामा' महा- 
राष्टी । सूरण! श्ररण्यश्वेत सू ररणकन्दः । कषु रः' चन्द्रः । 'मातुलिङ्ख" बीजपुरम्‌ । 
तेषां रसः । (कृत्वा । कम्‌ ? 'श्रात्म) द्धः. लिलेपं' स्वाङ्धः. लिलेपम्‌। 'स्रीरणां' बनितानाम्‌। 
'भगद्रावं भगनिङ्कारणं कुरते ।\२८।। 

[ हिन्दी दीका |-सुहागा, पीपल, जमौकन्द, कपूर भ्रौर बीजौरा के रसस 
नि म्रगृलि से, लिंग पर लेप करने मे स्रीं द्रवित होत्ती है ।।२८॥। 

्य.त तथा वादविजयम्‌ल 

मूलं शवेतापमागंस्य कुबेरदिशि संस्थितम्‌ । 

उत्तरात्रितयं ग्राह्य शीषस्थं दचूतबादजित्‌ ।।२९।। 

[ संस्कृत टीका |-भूलं शवेतापमागंस्य' श्वेतखरमञ्जर्या मूलम्‌ । 
कथम्मतम्‌ ? (कुबेर दिशी संस्थितम्‌" । "उत्तराच्रितयें' उक्तराफाल्गुनी--उत्तराषाढा-- 
उत्तरामाद्रपदेतिन्क्षत्रये । श्राह्य ' गृहीतब्यम्‌ । *शीषस्थं ' मस्तके स्थितम्‌ । च॒ त वाद 
जित्‌ द्यते विवादे विजयं करोति ।।२६।। 
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| हिन्दी रीका | उत्तर दिशा मेँ रहने वाला सफेद आंधीभाडाकी जड़ करौ 
उत्तरा फल्गुनी उत्तराषाढा, उत्तरा भाद्रपद इन तीनों नक्षत्र कं भीतर लेकर शिर परः 
रखने मे सदा, जुरा, बादविवाद मेँ जय होती है ।।२६॥ 

रतिदायक लेप 

श्रगल्यावतितनागे हृरवो्यं निक्षिपेत्‌ ततो द्विगुणम्‌ । 

मुनिकनकनागसर्पेज्यो तिष्मत्यततसिभिश्च तन्मद्य म्‌ ।\२३०॥। 

[ संस्कत टीका |-श्ररन्यावतित नागे श्रग्निना वतिते नागे । शहरवीौयं' 
पारदरसम्‌ । "निक्षिपेत्‌ ततो द्विगुणे" ततः नागेक भागाद्रसं द्विभागं निक्निषेत्‌ । भुनिः' 
रक्तागस्तिः । (कनक कृष्या धत्तुं रं । *तागसर्पैः' नागदमनकं । “ज्योततिष्मत्यसिभि श्च 
कगुण्यतसोन्यां च "तन्मद्च म्‌' तत्पु्वोक्तनाममेतेषां रसेमं्दनीयम्‌ ।।३०।। 

[ हिन्दी टीका |-ञ्रग्नि मे तपये हुए शौशाकं एक भागे, दो भाग पारा, 
दालक्रर उसको श्रगस्त्य, कालाधतुरा, नागदमन भ्रौर मालकांगनी का मदेन करना 
चाहिये ।1३०।। 

डीकेन मर्दयित्वा गरखियार्या मदनवलयकै कृट्वा । 

रतिसमये वनित्तानां रतिद्पं विनाशनं कुति ।३१।। 

[ संस्कृत टीका |-'डिकेन' नियसिन । मर्दयित्वा' पुनरपि मर्दनं कृत्वा । 
कस्याः डोकेन ! शगरियार्याः' करिका रवृक्षस्य । 'मदनवलयकः कृत्व" स्मरवलयं लिङ्धं 
कत्वा । ^रति समये" सुरतकाले । वनितानां स्लीणाम्‌ । ^रत्तिदपं विनाशनं सुरतगवं 
विनाशनम्‌ । कुर्यात्‌" करोति ।।३१।। 

| हिन्दी रीका |--उसको कनेर कं रसम मर्दन करकं फिर, गोद में मदन 
कर श्रपने लिग पर्‌ त्रेय करनैसे रति कालमेंस्री का मद नष्ट हौ जाता है । 

द्रावरलेपद्वितीय 
व्याघ्रीवहती फल रससुरणकण्डतिच राक पत्राभ्बु । 
कपिकच्छुव च्रवल्लो पिप्पलिकामाम्लिका चूर्णम्‌ । 

[ संकस्त टीक | -'व्याघ्रीवुहतौकलरसं' वृहृती द्रयफलरसं। सूरण" शवेतसूरणं। 
कण्डति' श्रग्निकः । 'चणकपत्राम्बु' श्राद्र चराकपन्राम्ब्‌ । "कपिकच्छः' पिशाचिका । 
'वच्रवत्ली ' काण्डवलली । "पिष्पलिकाम।' महाराष्टौ । ्रम्लिका' चाद्धःरी। च्चूर्णः 
केषांचिद्रसः ।\३२।। 
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| हिन्दी टीका | --व्याघ्री (भोयरीगख) म्रौर उसके फल क्रा रस, सफोदं 
सुरण, लाल चित्तरो, हरेचनों के पत्तो का रस, (अ्रथवा खार) कौँच वजरवेल, पीपल, 
रौर मल्लिका के चूण को लेकर ।।३२।। 

प्ररन्याबतित नागं नववारं भावयेदिभेद्र च्यः । 

स्मरबलयं स्वेवं वनित्तानां द्रावणं कुरते ।३३।। 

| संहृत टीका | -'श्रन्यावतित ना! । "नववारं ' नवसंख्या वारैः । "भावयेद्‌, 
भावनां कुर्यात्‌ । कः ? "इभे व्यैः' एतहकथित द्रब्य: । ‹स्म रवलयं कृत्वेवं' श्रनेन प्रकरेण 
मदनबलयं कृत्वा । "वनितानां स्त्रीणाम्‌ । द्रावणं भगनिकररं । 'कुरुते' करोति ।।३३।। 

| हिन्दी टौका | -इन द्रव्यो में श्रग्निसे जलये हये णीशाकोनौ बार 
भावना दैकर स्वलिग पर लेप करने से स्त्रियां द्वित होती है ।।३३॥ 

द्रवण जलका 

भानुस्वर जिन संख्याप्रमाशणसूतक गृहीत दीनारान्‌ । 

प्रद्धोल्ल राजवक्ष करूमारी रसशोधनं करयति ।।३४।। 

| संस्कृत रीका |-“भाचुस्वर जिनसदकाया' द्वादश सद्कुया, षोडशङ्कया, 
चतुविशतिसङ्कथा । श्रमाणासूतक गृहीत्तदीनारान्‌' एवं त्रिसङ्कःा थित प्रमारपारदरसं 
गृहीतमगध्चाणकान्‌ । श्रङ्कोल्लराज वृक्षकुमारौरसशोधनं कुर्यात्‌ ? '्रङ्ोल्लरसः' सम्पाक 
रसः । !राजवृक्षरसः' । कुमारीरसः' गृहुकन्यारसः । एतैः रसौः पारदसंशोधनं 
कु्थात्‌ ।। ३४।। 

| हिन्द टीका | -वारह, सोलह रौर चौबीस दीनार भ्रति (श्राधा तोला) 
~ तोला, ८ तोला भौर १२ तोला प्रमाण पारे कै रस को पृथकं पृथक लेकर उसे भ्रांकडे 
के रस, राजवृक्ष (अ्रमलतास) कै रघ त्था घी, कृवार कै रस में शोधन करे ।।३४॥। 

शशिरेाखरकर्णोकोकिलनयनापमागंकनकानाम्‌ ! 

चूर्णः सहैकविशत्िदिनानि परिमदेयेत्‌ सूतम्‌ ।।३५।। 

[ संस्कत टीका |-'शशिरेखा' वाकुची बीजं । 'लरकर्णा गद भकर्णो, कर्णाट. 
भाषधा कत्यं गिरी । “कोकिलानयनं' कोकिलाक्षि बोजं च । श्रपमार्गः' प्रतयेकपुष्पी- 
बीजम्‌ । कनकं" कष्णधतुरकम्‌ । चूर्णे: सहैकविशत्ति दिनानि' एभिः चूर्णे: सह प्रत्येकं 
एकविश्त्तिदिनानि । "परि मर्दयेत्‌ सृतं' शोधिततपारदरसं मर्दयेत्‌ ।।३५।। 


१. सम्पक्‌ इत्ति पाठः| 
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| हिन्दी टीका |-फिर उस शोधे हये, पारद रस को शशिरेखा (गिलोय) 
स्वकर्णी, कोकिलाक्षवीज, चिरचिटे के बीज श्रौर काले धतूरे के बीजों के चूणं के साथ 
२१ दिन तक खरल करे ।।३५।। 

निशायां काल्जिकाष्ुषं उत्त्वा योनो प्रवेशयेत्‌ । 

बालां मध्यां गततप्रायां योषां विज्ञाय तत्क्रमात्‌ ।।३६।। 

| संस्कत टीका | :-निशायां' रात्रौ । 'काल्जिकाधुषं दत्त्वा" श्रारनलिन- 
धूपं दत्त्वा । योनौ व्रवेशयेत्‌' तद्ध. पितरस स्त्रीयोनौ प्रवेशयेत्‌ । "बालां मध्यां गतप्राया 
योषां विज्ञाय तत्क्रमात्‌ बालस्त्रीरां इादशगद्याणा प्रमाणरसकृतजलूका मध्यप्रमाण 
स्त्रां षोडशगद्याराप्रमाणरसकतजल्‌का गतप्रा पस्त्रौरां चतुविंशत्तिगद्याराप्रमार 
रसकूतजलूका इति क्रमं ज्ञात्वा प्रवेशयेत्‌ ।।३६।। 

| हिन्दी टीका |-उसको रात्रिम कांजी की धूप देकर योनिम डाल दे, 
बाला कै लिये बारह गद्या प्रमाया, मध्यमा कै लिये सोलह गद्याया प्रमाण रौर प्रौढा 
कै लिये २४ गद्याण प्रमारा वाली लेव ।।३६।। 

नीरसतां विश्नारषां योषां रतिसंगरे भदोन्मत्तां । 

द्रावयति ताहशीमप्येष जलूका प्रयोगस्तु ।\३७।। 

[ सत्कृत रीका |- नीरसतां दिश्रारणां' निद वभावं धारयन्ती । योषाः 
स्त्रियम्‌ । "रतित्षङ्खरे' सुरतरणरद्ख । "मदोन्मत्ता यौवनमदोन्मत्ताम्‌ । द्रावयति 
तादशो मपि' एव विधां मदोर्मत्तामपि क्षरयति । "एष जलूका प्रयोगस्तु" तु पूनः एषः 
कथित प्रकारेण कतजलूका प्रयोगः ।।३७। इति जलूका प्रयोगविघानम्‌ 1 

[ हिन्दी टीका |-यह्‌ जलूका का प्रयोग रतिक्राल में सदा नीरस रहने 
वाली रौर महान उन्मत्तस्त्रीको भी द्रावित कर देता है ।।३५।। 


शाकिनीहुरण तिलक 
सोमाशाधिततमूलं कपिकश्छोर्गोजलेन परिपिष्टम्‌ । 
निजतिलक प्रतिबिभ्बं संपश्यति शाकिनी शीर्षे ।।३८॥ 
[ संस्कृत टीका [-'सोमाशाशधितमलं' उत्तरादिग्गतम्‌ल्म्‌ । कस्याः 
"कपिकच्छोः' पिशाच्याः । कथभमूतें मूलम्‌ ? "गो जेन परिपिष्टं" गोभूत्रेसा बतितम्‌ । 
'निजतिलक प्रतिबिम्ब" स्वकोय विशेषक प्रतिरूपम्‌ । "सम्पश्यति शाकिनी शोष" स्वकीय 
तिलक शाक्रिनी ललाटे तदेव पश्यति ।।३८।)। 
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| हिन्दी टीका | -उत्तर दिशा मे रहा हृश्रा कौच की जड़ को गोमूत्र मे 
पौसकेर उसका मस्तक पर तिलक केरने शाकिनी उसमे भपना प्रतिदिब देखती है ।। ३८।। 


व्यस्तम्भक चरं 

ग्रादित्याक्षतदिव्यस्तम्भविधौ मरिच पिप्पलीकाभाम्‌ । 

दिष्यस्तम्भे घुण्डो चूर्णं च भक्षयेद्‌ धौभान्‌ ॥\३६।। 

| संस्कृत टीका |-श्रादित्याक्षतदिव्यस्तम्भविधौ' श्रादित्यतन्दृलदिव्य 
स्तम्भने । 'मरिचपिप्पलौ काभाम्‌' उषरगमहाराष्ट चुरण भक्षयेत्‌ । कपु रदिव्य स्तम्भने 
तु कपालिकादि कर्परादि। 'दिभ्यरतम्भे' दिव्यस्तम्भविधाने । सुण्ठीचर्णं च भक्षयेत्‌" 
महौषधी चूर भक्षयेत्‌ । कः "धीमान्‌" बुद्धिमान्‌ ।।३६।। 

| हिन्दो टीको |- बुद्धिमान मंत्रवादी दिव्यस्तंभन कायं मे श्राकि भ्रौर 
सफेद चावल, कालोमिवं, पौपल (मुलेठी) काम (उषण ) का सेवन करे कपु र दिव्य- 
स्तमन के लिये सोठकं चूर्णक भक्षण करे ।।३६॥। 


्रमग्नि तथा तला स्तंभन 

लज्जरिका मेकवसां करलिप्तं स्तम्भनं करोध्यभ्नेः । 

श्वःसनिरोधेन तुलादिव्यस्तम्भो भवत्येव ॥।४०।। 

[ सस्छृत टीका | -"लज्जरिका' लज्जरिका समंगा । शेकबसा' हरिवसा । 
"करलिप्तं' तच्चूर्णानि तद्सया हस्तलिप्तम्‌ । स्तम्भनं करोत्यग्नेः' श्रग्नि स्तम्भो भव. 
त्येव । श्वास निरोषेन तुलादि व्यस्तम्भो भवत्येव' श्वासनिरोधेन घटे तुलादि 
च्यस्तम्मोऽवश्यं [४ ।। ४०।। 

| हिन्दी टीका |-लाजवंती (डु्दमुई) श्रौर मेदक की चीं कौ हाथ प॑र लगा 

लेने से भ्रग्नि का स्तम्भन श्रौर ण्वास निरोध से तुला स्तंभन होता है ।।४०॥। 


द॑च्छा रोजगार चलाना 
निगु ण्डका च सिद्धार्था गृहदारेऽथवापणे । 
बद्ध पुष्याकं योगेन जायते क्रयचिक्रयम्‌ ।\४१।। 
| सस्कृत दीका |-“निगु ण्डिका' सितत भूतकेशी । 'सिद्धार्थः' श्वेतसर्षधाः । 
"ीहद्वारे' स्ववेश्मदवारे । श्रथवा श्रापणे' विषौ । "बद्ध" पुष्याक थोगेन' पुष्यनक्षत्रे 
रविक्षारेण योगे बद्ध चेत्‌ । "जायति क्रयविक्रथं बस्तुक्रपविक्रयं भवत्येव ।।४१।। 
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[हिन्दी टीका |-निगुण्डि श्रौर सफेद सरसों को पुष्य नक्षण मे लेकर धर 
के हार पर बाधने से अथवा दुकान कं दरवाजे पर ब्राधने से भ्रच्छा माल 
बिकता दै ।।४१।। 

गभनिवारण 


पिबति प्रसूनस्तमये जपाप्रसूनं विमद्य कल्जिकया । 

न बिभति सा प्रसूनं धतेऽपि तस्याः न गभः स्थात्‌ ।।४२।। 

[ संस्कत टीका | -"पिबत्ति' पानं करोति । श्रसून समवे! दिनन्रयपुष्पकालते 1 
किम्‌ ? जपाप्रसूनं' जपाकुसुमम्‌ । कि कृत्वा ? “विमद्य ' विशेषेण मदेयित्वा । कया { 
+कल्जिकया' सौवीरेण 1 "सा' नारी । श्रसूनं' पृष्यं । (न विमत्ति' न धारयति । धतेऽपिः 
यदि कथमपि पुष्पं धरति तथापि (तस्या न गभः स्यात्‌" तस्या वनिताया गभं सम्भवो 
न भवत्येव ।।४२।। 


[हिन्दी दीका [-लोल जसौधि के फूल को काजी (सौवीर) के साथ मदन 
करके रजस्वला स्त्री तीन दिन पीयेतोस्त्री को गभं नहीं रहतादहै श्रौर रजस्वलाभीं 
नदीं होती है । एकवार रजस्वला भी हौ जायतो भी गभंतौ रहता दही नहीं ।॥४२।) 


इृत्युभय भाषा कवि शेर श्री महिलिषेण सूरि विरचिते 

भैरव पश्रावतीकल्पे वश्यतन्त्राधिकारो नाम नवमः परिच्छेदः ।1611 

ति श्री उभय भाषा कवि श्री मलिलषेखाचार्म विरचित भैरव पद्यावती 
कत्प कै वष्यतत्राधिकार की हिन्दी भाषा नामक विजया टीका समाप्ता । 


( नवमं श्रध्याय समाप्त ) 
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दशमः गारुडतन्त्राधिकार परिच्छेदः 


गारुड विद्याकंश्राठश्रग 

संद्धग्रहम द्भन्यासं रक्षां स्तोभं च वरम्यहं स्तम्भम्‌ । 

विनाशनं सचोद्य खरिकाफरिदशनदशं च ।१।, 

| संस्कृत टीका |-संप्रहु' दष्टस्य संग्रहम्‌ । ्रद्धन्यासं' दण्ट पुरुषस्य 
शरोराक्षर बिन्यासम्‌ । (रक्षां दश्टस्य रक्षाकरसाम्‌ । स्तोभं च' दष्टावेशकरशां, चः 
समुच्चये । "वर्म्यहं' मल्लिषेणाचार्यः कथयामि । स्तम्भं" दष्टस्य शरीरे विष प्रसरर 
निरोधः स्तम्भम्‌ । 'चिषनाशनं' निविषीकरराम्‌ । "सचोद्य " चोद्य न सह्‌ वर्तत इति 
सचोद्य , दष्टपटाच्छादनादि कौतुकम्‌ । 'खटिकाफशिदशनदंशं च' खरिकालिखित 
सर्पदन्तदंशमित्यष्टाद्धः गारुडमहं वच्मीति सम्बन्धः । १।। 

| हिन्दी टीका |-्मै मल्लिषेणाचायं सांप ने इस लिया हो उसकी 
परीक्षा के लिये, ऊपर मंत्र कं भ्रक्षरों को लिखने के लिये, रक्षा करने के लिये, दंण के 
श्रावेण को रोकने के लि, शरीर मे जहर का चना रोकने के लिये, जहर उत्तारने कै लिये 
कपड़े से ठृकने क कौतुक तथा लेखनी से लिखे हुये सर्पं के दांत से दंश देने रूप गारूढ 
अधिकार कै श्राठ अंगों का वंन करता हैँ || १,। 
प्रथमस्तावत्सग्राहोऽभिधीयततै- 

समविषम्राक्षर भाषिरि दूते शशि दिनकरौ च वहमानौ । 

दरुटस्य जौचितव्यं तेद्विपरोते राति विन्धात्‌ ।।२।। 

| संस्कृत टीका | -'समचिषमाक्षर भाषिणि इते शशि दिनकरौ च वहमानौ! 
चन्द्रदिवाकरौ स्वरौ प्रवत॑मानौ । "दष्टस्य जीवितव्यं" समाक्षरभाषिणि दूते चरद्रे बह- 
माने, विषमाक्षरभाषिरी दते सूर्ये बहमाने दष्ट पुरुषस्य संग्रहोऽस्तीति विन्द्यात्‌ । (ष्टस्य 
जीवितव्यं तद्िपरीति सूति विन्द्यात्‌" समाक्षर भाषिणि इते सूर्यं बहमाने, विषमाक्षर- 
भाषिणी दूते चन्द्रं वहमाने इति स्वरवंवैपरीत्ये दण्ट पुष्य संग्रहो न बिद्यते इति 
विन्द्यात्‌ ।।२।। 

| हिन्दी दीका |~यदि दूत च्स्वरमे समं ्रक्षर कटे तो समनो चाहिये 
कि जिसकोसापनेकाटादहै वद्‌ व्यक्ति बच जावेगा श्रौर प्रण्नकर्ता यदि भूर्यस्वर मं 
विषमाक्षर कहे तौ उसकी मृत्यु समभना चाहिये ।।२॥ 
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दूतमुखोत्थित वर्णान्‌ दविगुखीकृत्य त्रिभिहरेद्धागम्‌ । 

शन्येनोढरितेन च मरति जीवितमादिशेत्‌ प्राज्ञः ।।३।। 

[ संस्कृत टीका ] दूत मुखोत्थित वर्णान्‌ द्विगुणीक्त्य' तानि प्रनाक्षराशि 
सर्वाणि द्विगुणीकत्य । 'न्रिभिहरेद्धाग' तद्ह्टिगुणित राशि त्रिभिभगि हरेत्‌ । शून्ये 
नोदढरितेन च' तदूागावशेष शून्येन शून्य समच्छेदेन एकट्विरव शिष्टेन च । “मृत जोवित- 
मा दिशेत्‌" शून्येन दष्टस्य संग्रहाभावमादिशेत्‌, एकद्विरुढरितेन दष्टस्य स ग्रहोऽस्तीत्या- 
दिशेत्‌ ।।३।। 

[ हिन्दी टीकां |-प्रष्नकर्ता कै मुखे निकले हये प्रध्नाक्षरोकोद्ि- 
गुणित करके तीन का भाग देने से यदि शेष शून्य बचे तो मृत्यु होगी रार म्रन्य सस्या 
शेष रहे तो, बच जावेगा ।।३।। 

हं वं क्षं मन्त्र मन्त्रिततोयेनोद्ध. षति यस्य गात्रं चेत्‌ । 

स॒ च जीवत्यथवाक्षिस्पन्दनतो नान्यथा देष्टः ।\६।। 

[ संस्कृत टीका ]-'हं वक्षं मन्त्रः हंवंक्षं इति म्ञ््रः। "मन्त्रिततोयेन 
प्रनेन मन्त्रेणाभिमन्त्रितोदकेनाच्छोरितेन । “उद्धषत्ति यस्य गात्रं चेत्‌ यस्य दष्टस्य 
शरीरं कम्पवच्चेत्‌ । "स च जौवत्ति' स उद्ध.वितगात्र पुरुषो जोवति । शश्रथवाक्तिस्पन्द- 
नतः' श्रन्येन प्रकारेणाक्ष्णो रन्मीलनेन संदष्टो जोवति । नान्यथा दष्टः यस्य दष्टस्य 
तदृदकसिञ्चनेन गाच्रोद्ध. षणं तदक्षिरचन्दनं च न विद्यते तस्य दष्टस्य जाच्तिं न 
स्यादिति ज्ञातव्यम्‌ ॥।४।। 

[ हिन्दी टीका |-हं, वं, क्षं इस मंत्रसे पानी मंत्रितं करके सपं दष्टाकै 
ऊपर डालने से यदि हाथ-पाव हिलाता है, श्रो को फिराता दहै, कांपता दै, तौ बुद्धि- 
मान मंत्री उसको जीवितं समभे श्रन्यथा मर गया ह ।।४।। 

इति संप्रहपरिच्छेदः । 
प्रतः परम द्धन्यासोऽभिधीयते - 

क्षिप मु स्वाहा बीजानि विन्यसेत्‌ पादनाभिहृर्पुलशीषं । 

पोतसित काञ्चनासितसुरचापनिभानि परिपारया ॥*५) 

[ संस्कत टीका | -क्षिप उं स्वाहा बीजानि' क्षिप उं स्वाहेति पञ्च 
बीजानि । "विन्यसेत्‌" विशेषेर स्थापयेत्‌ । कैश ? 'पादनाभिहृन्मुख शीर्षे" पादह, 
नाभौ, हदये, श्रास्थे, मस्तके इत्येतेषु पञ्चसु स्थानेषु । कथम्भूतानि बीजानि । ""ीत- 
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सितकाञ्चनासित सुरचाप निभानि' पत-हुरिद्रनिभं, श्वेते-श्वेतवर्णा, काञ्चनं-सुवरणंवर्ण, 
1 श्रसितं-कृष्एवणं, सुरचापं -इन्द्धनुवं शं, निभानि-सदशानि । एवं पभूवरा बीजानि रि- ` 
पारयां' “क्षि' बीजं पौतवणं पादद्वये, प बीजं श्वेतवर्ण नाभौ, उं बीजं काञ्चनवर्णं ` ` 
हदि, स्वा इति बीजं कृष्णवणं भ्रास्ये, 'हा' इति बीजं इन्द्रचापवरणं मूध्नि एवं क्रमेरा 
पञ्चसु स्थानेषु विन्यसेत्‌ ।५।। इत्यङ्धः न्यासक्रमः ।। 

[ हिन्दी टीका |-कषिप ॐ स्वाहा इन पाँच बीजों को पीला, सफेद, सुवर्णो, ` 
काला श्रौर इन्द्र धनुष जेसे नीलवण इन परचिों वर्णो को दोनों पांव, नाभि, हृदय, मुख 
तथा मस्तके इन पांच श्रंगो के ्रन्दर ्रनुक्रमशः स्थापना करना ।।५।। 

मत्र स्थापन करने का क्रमः- | 

क्षि, बीज को पीलैरग से दोनों पाँ्वौँ में स्थापन करे । 

प, बीज कौ सफदरग से नाभि मेँ स्थापन करे 1 

ॐ, बीज को सुवणं रग से हृदय मेँ स्थापन करे । ` 

स्वा, ब्रीजको कालेरंगसे मूख में स्थापन करे । 

हा, बीज कौ नीलेरग मे मस्तक पर स्थापन करे । 
श्रतः परं रक्षाविधानं कथ्यते - | 

पद्म चतुदलोपेतं मूतान्तं नामसयुतम्‌ । 

दलेशु शेष भूतानि मायया परिवेष्टितम्‌! ।।६।। 

( संस्कृत टीका }-“पद्य ' कमलम्‌ । "चतुदलोपेतं' चतुः पचयुक्तम्‌ ¦ 
भूतान्त' मूतानिपुचिव्यप्तेजोवास्वाकाशसन्ञानिं तेषामन्त श्राकाशो हकारः, तं हकारं 
कणिकामध्ये । कथम्नूतम्‌ ? 'नामसत' दष्टनामगर्भौकृतम्‌ । - "दलेषु" बहिः स्थित ` ` ¦ 
चतुर्दलेषु । शेष भूतानि क्षिप ऊं स्वाहेति चतुर्बाजानि. लिखेत्‌ । मायया परिवेष्टितं ` 
तत्पद्मोपरि. हलौ कारेण त्रिधा परिवेष्टितं लिखित्वा दष्टस्य गले बध्नीयात्‌ । श्रथवा 
चन्दनेन दष्टवक्षः स्थले एतद्यन्त्रं लिखेत्‌ ।।६।। इति रक्षा विघानम ।। । 

| हिन्दी टीका | -एक चार दल कां कमल बनावे, उसकी कशिकाभ्रों मे नाम ` 
सहित हकार को लिखे, उसके बाद चारो दलों मेँ क्षिप ॐ स्वाहा लिखकर ह्ींकार से 
| तीन बार वेष्टित करे, फिर क्रों कारसे निरोध करे, इस यंत्र को चंदन से लिखकर दष्ट 
| पुरुष कै गले मे बधि ।।६।। सपं जहर नष्ट करने का यत्र चित्र नं ४२॥।॥ |, 


१. च्रिमाया परिवेष्टितं इति ख पाठः । त्रिमायपेष्टितं शुभम्‌' इत्यपि पाटः ॥ 
| 
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इदानीं स्तोभकररामारभ्पते- 

बह्धिजलमूमि पवन व्योमाग्रं दहपचद्धं योज्यम्‌ । 

स्तोभय युगलं स्तोभं मध्यमिका चालना-इूवति ।१७।। 

( सस्कत रीका } "बह्निः" उकारः । जलं' पकारः । भूमिः क्षिकारः। 
"पवनः" स्वाकारः । "व्योम" हकारः । श्रग्रं ' एतेषां पजञ्चबीजाक्षरारामग्रं । (दहुपचद्रयं 
योज्यम्‌' दह्‌ वहेति पदद्रयं योज्यं, तदग्रं पच पचेति पदद्रयं योजनीयम्‌ । “स्तोभययुगलं' 
स्तोभय स्तोभयति पवहयम्‌ । स्तोभं" श्रनेन मन्त्रोच्चार णोच्चाटनेन ? दष्टावेशः । 
कथम्‌ { मध्यमिका चालनात्‌' मध्यमाद्धः.ल्याश्चालनद्‌ । “भवति' जायते ।\७।॥। 

मन्त्रो द्वार :-उ पल्षि स्वाहा दह दह पच पच स्तोभय स्तोमय । 

।। इति स्तोभन मन्त्रः ।। ।। इति स्तोभनविधानम्‌ ।। 

| हिन्दी टीका |-'ॐ पक्षि स्वाहा'' इन पाँच बीजाक्षरों के श्रागे दह्‌ दह 
इन दो पदों कौ योजना करे, उसकं भ्रागे पच पच इन दो पदों की, फिर स्तोभय स्तौभयये 
पद लिखे, इस मंत्र को मध्यमा भ्रंगुलि कौ चलाते हुये उच्चारण करने से सपंदंश का 
भ्रावेग सकता है ।।७।। 

मंत्रोद्धार :-“ॐ पक्षि स्वाहा दह दह पच पच स्तोभय ।1"' 
इदानां विषस्तम्मनमुदौयते- 

ग्राद्यन्ते भूबीनं यध्यं जलब ह्भिमारतं योज्यम्‌ । 

स्तस्मययुगलं स्तम्भो वामकरा द्धः. ष्ठ चालनतः ।।८॥। 

( संस्कृत टीका ) -श्राद्यन्ते मूबीजं' मन्त्रादौ मन्त्रान्ते पुथ्वौबी जम्‌-क्षि इति । 
(मध्ये जलवद्िमाश्तं योज्यं' मन्त्रमध्ये प उं स्वेति बीजत्रयं योजनीयम्‌ । 'स्तम्भयगुगलं' 
तद्र स्तम्भयेति पदद्रयम्‌ । स्तम्भः' श्रनेन कथित मन्त्रोच्चाररणेन विष प्रसर स्तम्भो 
भवति । कथम्‌ ? व्ामकराङ्घुः.ष्-चालनतः' स्वरामक राद्धः ष्ठचालनेन ।।८।। 
मन्त्रोद्धारः :-क्षिप जं स्वाज्ञि स्तम्भय स्तम्भय ।। विषस्तम्भनमन्त्रः ॥ 

| हिन्दी टीका |-मंत्रके प्रारम्भमें रौर भरत में पृश्वीबीज क्षि, मध्यमां, 
| ~~~ ॐ, स्वा, इन तीन ब्रीज करौ यौजना करकं उसके श्रागे स्तम्भय २ ये दो पदं लिखकर 
तैयार किया हृष मंत्र को बांएु हाथ के ्रगूठे पर जप करनेसे विष का स्तम्भन 
होता है ।।८॥। 

मत्रोद्धार :~' क्षिप ॐ स्वाक्षि स्तम्भय ।+'' 
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इदानीं निविषीकररामभिधीयते :-- 

जलभूभिवह्भिमारूतगगनेः संप्नाक्यद्वयो पेते: । 

भवति च विष।पहारस्तर्नन्याश्चालनादचिरात्‌ ।।&।। 

[ संस्कृत रीका ]-.जलं' पकारः । “मूमिः' क्षिक्रारः । "वन्हिः" उकारः। 
'पवनः' स्वाकारः । गगनं" हाकारः । इति पञ्चबीजाक्षरः । कथम्मूतः † संप्लाकय- 
हयोषेतेः' संप्लावयेत्ति पदद्रयान्वितेः । “भवति, स्यादेव । कः ? विघापहारः' विषनिवि- 
घोकरणम्‌ । कस्मात्‌ ? 'त्जन्याश्चालनात्‌' स्ववामकरतर्जन्यश्चालनात्‌ । कथम्‌ ¡ 
'रचिरात्‌' शीघ्रतः । 

श्रतः मन्त्रोद्धार :- पक्षि? उ स्वाहा संप्लावय संप्लावय । इति 
विषापहारः ।।€।। 

[ हिन्दी टीका |-जल बीज पर कार। भूमि बीज क्षि कार । श्रग्नि बीज 
कार । पवन बीज स्वाकार । गगन बीज हा कार । इसप्रकार पांच बीजाक्षरोंकौ 
रौर श्रागे संप्लावय-२येदौ पद सहित बि हाथ की तजनी श्रगुली से जल्दी-र 
चलाकर मंव्रका जाप करने से जहर उत्तरं जातां है ।।६।। 


मेत्रोद्धारः --"पशक्षि ॐ स्वाहा संप्लावय-संप्लावय । 

इदानी मन्यत्रविषसंक्रमराकीतुकमभिधीयते- 

मेर्दग्निवारिधाप्रन्योमपदं संक्रमव्रजद्वितयम्‌ । 

चालनयाऽनामिकया नितरां विषसंक्रमो भवति 11 १०॥ 

[ संस्कत टीका- | 'मरत्‌' स्वाकारः । "प्रगिति" उकारः । वारि" प्रकारः. 
श्वाम' क्िकारः } अ्योम' हाकारः । 'संक्रमव्रजं दह्ितय' संक्रम सक्रम व्रज व्रजेति पद 
द्यम्‌ । "चालनयानामिकया' स्ववामकरानामिकावाश्चालनेन । “नितरां' श्रतिशयेन । 
"विषस्क्रमो भवक्ति' परं प्रति विषसंक्रमो भवति ॥१०।। 

मन्त्रोद्धारः -स्वाडउः पक्षिहा संक्रम संक्रम व्रज व्रजेति विष सक्नामण . 
मन्त्रः । 

[ हिन्दी रीका [-इसे मत्र कार्बाए हाथ की अनामिका भ्रगुलि मे जाप्य 
करे तौ विष संक्रमण होता है ।॥१०।। 


० 





य जः कः यकः 


१. क्षि उ स्वाहा स्तंभय स्तंभय निर्विषकरशां परि उ स्वाह संप्लाक्य संप्लव । श्रयं विषापहार . ` 
न्त्रः इति छ पाठः । 











 ( १७३ ) 

मत्र :--स्वा ॐ पक्षि हा संक्रम संक्रम व्रज व्रज । 

नायावेशन भन्न 

नागावैश :- 

व्योमजलवद्धिपवनक्षितियुत मन्त्रा द कस्यथावेशः । 

संक्षिषहः पक्षि पहः पठनेन कनिष्ठि चालनतः ।॥११।॥ 

। संस्कृत टीका | -श्योम' हाकारः । “जलं' पकारः । “बन्हः' उकारः । 
(पवनः स्वाकारः । 'क्षितिः' क्षिकारः । ध्युतमन्त्रात्‌' युक्तमन्तरात्‌ । "भ्वति" एतत्कयित- 
मन्त्राज्जायते । ्रथ' पश्चात्‌ । 'ग्रावेशः' पुरुषशरीरे नागावेशः । न्तं क्षिंपहःपक्ि 
प हः इत्ति । "पठनेन" एतन्मन्त्रपठनेन । कस्मात्‌ ? “कनिष्ठिचालनतः' वामकरकनिष्ठि- 
काचालनात्‌ ।। १ १।। । 

मन्त्रोदढार :-हाषउंस्वक्षिसंक्षिपहुःपक्षिषपहः। इति पदे नागा- 
वेशमन्त्रः । 

[ हिन्दी दीका |-इस मत्रे को बाए हथ की कनिष्ठिका भ्रगुलि सेजाप करे 
तो पुरुष के शरीर मँ नाग प्रवेण करता है ।।११।। 

( > पुरुष के शरीर में नागा पवेश मंत्र कराने कामव-्टाप ॐ स्वा 
क्षिसंपहःपक्षिपहः 1" 

विनाश मंत्र (प्रथमः) 

करोजाप्येन भेरुण्डा निविषं कुरते नरम्‌ । 

विद्या सुवलंरेखापि दष्टं तोपाभिषेकतः ।\१२। 

[ संस्कत टीका | -कर्णं जाप्येन' दष्ट पुरुषस्य कणं जाप्येन । भेरुण्डा" 
भेरुण्डदेश्था विद्या । “निविषं कुरुते" निविषोकररं कुरते । *नर' दष्टं पुरुषम्‌ । विद्या 
सुवर्णरेखापि' श्रपिपश्चात्‌ सुव्णरेखा विद्या । दष्टं" पुरुषं । 'तोयाभिषेकतः' सुवं 
रेखनागविद्याऽभिमच्रिततोदकाभिषिकेश निर्विषं करोति ।।१२।। 

भेरुण्ड विद्या मन्त्रोद्धार :- उ एकि एकभाते भेरुण्डा विञुजाभविकज- 
कुरंडे तेतु भतु ्रामोसड हु कारि नासह थावर जंगम कित्तिम अ्रंगज! उं फट्‌ ॥ 

इयं कर्णं जाप्या भेरुण्ड विद्या । प्राकतमन्त्रः । 


, --- 


ह्वी देवदत्ते बिष हर हूं फट्‌ इति ख पाठः। 


( १७४ ) 


ग्रतः सुवर्णं रेखा मन्त्रोद्धार :-उं सुबरां रेखे कुककूट विग्रह रूपिणि 
स्वाहा ।। इयं तोयाभिषेककररा सुबणरेखा विद्या ॥ 

[ हिन्दी टीका ]-जिसको सांप ने काट लियादटै उस पुरुष कै कानमें 
भेरुण्ड विद्या मंत्र काश्रौर सुवणा रेखा से मंत्रित पाणी से भिषक करे तो सापे 
जहर से मुक्ति मिलती है ।।१२॥।। 

मरूण्ड मत्रोद्धार :-ॐ एकि एकमाते भेरूण्डा विज्जा भविकज करंडे 
तंतु मंतु ्आमोसद हुंकार विष नासह थावर जंगम कित्तिम भ्रगज ॐ फट्‌ । यह मंत्र 
पद्मावती उपासना ग्रंथ मंदहै किन्तु बहुत ही अशुद्ध मंत्र दहै । 

ॐ एहि माये भेरूण्डे विञ्जाभरिय करडं तत॒ मंतु ्राद्येसह हकारेण 
विसरासद थावर जंगम कित्तिम भ्रंगञ्ज ह्वी देवदत्तस्य विषं हर-२ ॐ है फंट्‌ । यह 
मंत्र तीनों प्रतिय मे मिलान करके पूणं बयुद्ध कियाद) 

सुवर्णरेखा मंत्रोद्धार :-ॐ> सुवणं रेखे कुक्कुट विग्रह रूपिणि स्वाहा । 

विषनाशन मन्न {ह्ितीय) 

मूजल मरूक्नभोऽकषर मन्त्रेण घटाम्बु मन्त्रिक कत्वा । 

पादादिविहितधारा निपातनादूवत्ति विषनाशः ।।१३।। 

[ संस्कत टीका | -भू' क्षि । जलं! प । 'मरुतः' स्वा । नमोशक्षर' हा । 
"मन्त्रे" क्षि प स्वा हेत्यक्षर चतुष्टय मन्त्रेण । घटाम्ब्‌ मन्त्रितं कत्चवा' कलशोद कमनेन 
मन्त्रेणाभि "न्तिते कत्वा । 'पादादिविहितधारानिपातनात्‌' श्रापादमस्तकादिकृतजल- 
घारानिपातनात्‌ । (भवति' स्यात्‌ । विषनाशः' दष्टस्य विषनाशः ।1 १३।। 

मन्त्रोद्धार :-क्षिप स्वाहा ।। इत्ति निविषीकरण मन्त्रः | 

[हिन्दी टीका |-क्षिप,स्वा, हा, इन चार मंव्राक्षरोंसे घडमे भरे हए 
पानी कौ मंत्रितं करके सर्पं दंशीत मनुष्यकैसिरसे पर तक लगाने से जहर (विष) 
मुक्त हो जाता ह ।।१३।। 

मंत्र :--“न्षिपस्वाहा ।' 

श्रष्ट प्रकार नागो का बेन 

इ दानीमष्टविधनागाभिधनमभिधीयते-- 

नन्तो वासुकिस्तक्षः ककटिः पद्मसज्ञकः । 

महासरोजनामा च शङ्कषालस्तथा कुलिः ।।१४।। 








( १७५ ) 


[ संस्कृत टीका |-्रनन्तो वासुकिस्तक्षः' श्रनन्तनाम नागः, वासुक्िनमि 
नागः तक्षको नाम नागः । "करकटः" कर्कोटको नाम नागः । 'पद्मसंज्ञकः पदमनाम नागः । 
'महासरोजनाम च' महा षद्मनामनागः। -शङ्खपालः शङ्खपालो नाम नागः। (तथा कुलिः" 
तेन प्रकारेण कुलिको नाम नागः ! इत्यष्टविधनागानां नामनि निरूपितानि । १४।। 

| हिन्दी टीका | -प्रनन्त, वासुकि, तक्षक, कर्कटि, पद्म, महापद्म, शंखपाल 
धरोर कुलिक दस प्रकार ये श्राठ प्रकार के नागों के नाम है || १४।। 

भ्रतः परं तेषां नागानां कुल जाति वर्णं-विष-व्यक्तयः पृथक्पृथगभिधीयन्ते- 

क्षत्रिय कूलसम्भूतौ वासुकिशह्खौ धराविषौ रक्तौ । 

करकटक पद्याबपि शूद्रौ कृष्णौ च वारणीयगरौ ।१५।। 

[ संस्कत टीका |-क्षत्रिय कुलघम्भूतो' क्षत्रियक्ुल सम्भवौ । को 7 वासु- 
किशङ्खो' वाचुक्रिशङ्कःपालनागौ । ।धराविषोौ' तौ द्वौ पृथ्वीविषान्वितौ \ "रक्तौ" रक्त- 
वरणौ । “ककटिक पद्यावपि' श्रषि-पश्चात्‌ कर्कोटिपद्चौ । शुदरौ' शुद्रक्लोदगूतौ । कष्णौ' 
तौ दरौ कष्णवणौ । चः समुच्चये । 'वाररीयगरौ' तौ द्रौ श्रस्धिविषान्वितौ १५।। 

| हिन्दी टीका |-वासुकि भ्रौर शंखपाल नाग क्षत्रिय कुलोत्पन्न, रतवं 
ग्रोर पृथ्वी विष वाले दँ । करकोटक श्रौर पद्य नाग शुद्र कूलोत्पन्न काले रंग के श्रौर 
समूद्र जल के हलक विष वालं होत है ।।१५।। 

विघ्रावनन्त कुलिकौ वह्भिगरौ चन्द्रकान्तसङ्काशौ । 

तक्षक महासरोजौ वश्यौ पीतौ मशद्गरलौ ।। १६॥ 

| संस्कृत टीका | -'श्रनन्तकूलिकौ" श्रनन्तकुलिक नाम नागौ । (विप्रौ 
विप्रकुलसम्भूतौ । 'वद्धिगरौ" श्रग्नि विषान्वितौ । ववेश्यौ' वेश्यकुलोःडवौ । "पीतौ" 
पौतवं । (मरुदूगरलो' वायुचिषान्वितौ । इत्यष्टविधनागानां कुल वर्णं विषव्यक्तयः 
प्रतिपादिताः । जय विजय नागौ देवकुलोद्‌ भूतौ श्राशोविषौ प्रथिन्यां न प्रवर्तेते इत्येत. 
सि्मिन्द्रन्ये न प्रतिपादितौ ।।१६।। 

| हिन्दी टीका ] अनन्त श्रौर कुलिक जाति कै नाग ब्रह्मणः कुलं वालं, 
न्नर के समानं रंग वाले श्रौरभ्रागिनिविष चाले दै) तक्षकं श्रौर महापद्म वैश्य 
कृलौत्पन्न पीले वशं के रौर वायुके विप बाले है। जय विजय जाति के नाग देवकुलं 
कै प्राश विष वाले, इनका पृथ्वीपर संचार न टहोतै भे इस भ्र॑थमें वर्गाने नहीं 
किया दै ।।१६।। 





( १७६ ) 
विषों के लक्षण 

इदानीं चतुच्रिधं चिह्लमभिधीयते-- 

पाथिवविषेणा गुरुता जडता देहस्य सश्चिपातत्वम्‌ । 

लालाकण्ठनिरोधो गलनं दंशस्थ तोयविषात्‌ ।। १७।। 

[ संस्कत टीका | -'पाथिवविषेण' पृथ्व विष नाग दष्टस्य । शुरता' 
गुरुत्वम्‌ । "जडता देहस्य' शरीरस्य जाङयम्‌ । "सन्निपातत्वं सन्निपातस्वरूपमिति पाथि- 
वविषचिह्' स्यात्‌ । "लालाकण्ठनिरोधः' मखे लालास्रवः । "गलनं दंशस्य' सर्पदष्ट दशे 
रक्तक्षररणम्‌ । कस्मात्‌ ? “तोय विषात्‌" ्रम्बुविषात्‌ प्रम्बविषदष्टस्यवविधं चिह्न 
स्यात्‌ ।। १७।। 

[हिन्दी टीका | -पृथ्वी विष वाले नाग कै काट ने पर शरीर जडवत्‌ भारी 
होता दै, सन्निपात की जेसी अवस्था हो जातौ है । समुद्र जल की जाति के नाग के 
काटने पर मुख से लार गिरती है श्रौर दांत गलन लगते हं ।।१७॥। 

गण्डोद्गता इष्टे रपां भवति वह्िविषदोषात्‌ । 

विच्छायतास्यशोषरणमपि मारत गरलदोषेण ।। १८।। 

[ संस्कत टिका |-गण्डोद्‌गमता, दष्टशरीरे गण्डोद्गत्वम्‌ । “ष्टेरपाटव' 
नेत्रयोरपटुत्वम्‌ । “भवति स्थात्‌ । कस्मात्‌ ? "वन्हि विष दोषात्‌" वरह विषनागदष्टस्य 
पुरुषस्येवंविधचिह्ल' स्यात्‌ । "विच्छायता' शरीरे दुश्छवित्वं, “श्रास्यशोषणमपि' वदने 
नि्वत्वमपि । केन ? “मारुतगरलदोषेण' वायुविषनागदष्ट पुरषस्येवं चिह्न 
स्यात्‌ ।।१८।। 

[हिन्दी टीका | -श्रग्नि कै समान विष वाले नाग के काट ने पर गण्ड 
स्थल फूलने लगते हँ । श्रौर नेत्र ज्योति बंद हो जाती दै। वायु के समान विष वालं 
नाग के काटने पर शरीर मे चंचलता होती है श्रौर नीद उड जाती है, मुंह सूखने 
लगता है ।।१८।। 

टि षटरण मत्र 

हत्यष्टविधनागानां कुलवर्णविष चिह्न व्यक्तयः प्रतिपादिताः ॥। 

ख नमो भेगवत्यादिमन्त्रमष्टोत्तरं शतम्‌ । 

पटित्वा क्रोशपटहं ताडयेदृष्ट सन्निधो ।।१६।। 





{ १७४७ ) 


[ संस्कृत टीका | -ड नमो भगवत्यादिभन्त्र' उ नमो भगवति इत्यादि 
वक्ष्यमाणमन्तरं । `श्रष्टो्तरं शतं अष्टाधिकं शतम्‌ । , "पटित्वा" पठनं कृत्वा । क्रोश 
पटह क्रो शडमरम्‌ । "ताडयेत्‌" ताडनं क्यात्‌ । "दष्टसन्निधौ' दष्टस्य पाण्वं ।\ १६।। 

मन्त्रोद्धार :-ऊँ नमो भगवति 1 बद्धगरुडाय स्वं ॒विष विनाशिनि ! 
छिन्द छिन्द भिन्द भिन्द । गृह गृह्ण एहि एहि भगवति ! विद्यं हर हर हूं फट्‌ 
स्वाहा ।। दष्टश्च तौ क्रोशषरहताडन मन्त्रः ॥ 

| हिन्दी टीका |-दइस मंत्र को १०८ बार जप कर दष्ट पुरुष के सामने 
खूब बाजे बजने से विषदूर हौ जाता है ।।१६।। | 

मत्रोद्धार :-ॐ नमो भगवति वृद्ध गरुडाय सवं विष नाशिनि चिन्द- 
भिद-२ गृह्ण-२ एहि-२ भगवति विद्ये हर-र हं फट्‌ स्वाहा । 

धुत्वाधंचन्द्र मुद्रां दक्षिरा भागेऽहिदशिनः स्थित्वा । 

बदतु तव गौरिदानीं तस्करलोकेन नीतेति ।।२०।। 

| सस्कृत टीका | -'धुत्वाधचन्द्रमुद्राम्‌' भर्धचन्द्राकारां-वागकराङ्घः.ष्ठतजं- 
नौभ्यां धृत्वा मूद्राम्‌ । क्व ? दक्षिण भागे रक्षिरादिग्भागे । कस्य ? श्रहिवंशिनः' 
सपंदष्ट पुरुषस्य । "स्थित्वा" उषित्वा । “वदतु भाषताम्‌ । कि वदतु ? तव गौः 
स्वदीया गौः । इदान! साम्प्रतं । तस्करलोकेन' दस्युजनेन । नीतेति गृहीत्वा 
नीतेति बदति ।।२०।। 

[ हिन्दी दीका |-उसके बाद सपं दष्ट पुरुष कै दाहिनी शरोर बैठ कर वाये 
हाथने श्रद्धचद्राकार मुद्रा बनाकरजोरसे कट कि तुम्हारी गाय क्रो अभी-्रभी चोर 
ले गये हैँ ।।२०। 

तं समाहन्य पादेन याहीत्युक्तं स धावति । 

उस्थापयत्ि तं शीघ्र मन्त्र सामथ्यंमीदशम्‌ ।\२१।। 

| सस्कत टीका |-'तं समाहन्य पादेन' .तं दष्टपुरुषं मन्त्रिणा स्वपादेन 
प्राहन्य । 'याहीत्थुक्त ` गच्छत्थुक्त । “स धावति" स देष्ट पुरुषो धावनं करोति । उत्था- 
$ > ~, तं शीघ्र ' तं दष्टपुरुषं छरित्युत्थापयति । 'मन्त्रसामथ्यं मोदशं' भगवत्या मन्त्र 
माहात्म्यमीदशं एवं विधम्‌ ।२१।। 

करोशपटहताडनेन दष्टोत्थापनविधानम्‌ ॥। 





( १७५८ ) 


२ [ हिन्दी टीका |-फिर मंत्रवादी तुजा, एसा कहे केर जोर से एके लाथ 
सर्पं दष्ट पुरुष कौ मारे, तो वह पुरुष एकदम खड़ा होकर भागने लगता है । इस 
प्रकार इस मंत्र क्रासामथ्यं है, यह भगवती मंत्र है ।।२१।। 

नाग क्षंरानमंत्र 

दानीं नागाक्षंरा मन्त्रविधानमभिचीयते- 

निथुतजपात्‌ संसिध्यति दशांश होमेन फरिसमाकृष्टिः } 

प्ररबादिः! स्वाहान्तः चिरिचिरि शब्दादिको मन्त्रः ।।२२।। 

[ संस्कृत दीका | -'नियुतजपात्‌' लक्षजपात्‌ । संसिध्यति! सम्यक्‌ सिद्धि 
पराप्नोति । केन ? 'दशांशहोमेन' दश सहस्त्रजपेन । फरिसमाकृष्टिः' नागाकषंरम्‌ । 
'्ररवादिः स्वाहान्तः' उकारादिः स्वाहाशब्दान्तः । 'चिरिचिरिशब्दादिको मन्त्रः? 
चिरिचिरिर इति शब्दादयो मन्त्रः ।२२।। 

मन्त्रोद्धार :-उं चिरि? चिरि इन्द्रवारुणि ! एहि एहि कड कड स्वाहा । 
। [ हिन्दी टीका | -यह्‌ मंत्र एक लक्ष जाप करनेसे ओरौर दशांश होम करने 

(दण हजार मं॑त्राहृति देने से) सिद होता है ।।२२॥। 
` 2“ मंत्रौद्वार :-ॐ चिरि-२ इण्दरवारूगि एहि-२ कड-२ स्वाहा 

लोग प्रं षणमन्त्ोऽशोति सहस्तर्दशांश होमेन । 

` ध्यति जाप्येन पुनः शोणित करवीर पुष्पाणाम्‌ ।२३।। 

[संस्कत टका ]-लाग प्रषण मन्त्रः नागनां क्षुद्रकमंकरणाध्रस्यापन- 
मन्त्रः । ्रशोति सहस्त्रैः श्रशीति सहस्त्र प्रमाणैः जाप्येन कथम्भूतेन? "दशांश होमेन 
भ्रष्ट सहस्त्र हवनेन । 'सिध्यति'. सिद्धि प्राप्नीति । पुनः" पश्चात्‌ । केषां ? 'शोरित 
कर वीर पुष्पाराम्‌' रक्तकरवोर पुष्पाणाम्‌ ।1२३।। 

नाग सम्प्रेषण मेन््रोद्धार :-उं नमो नागपिशाचि ! रक्ताक्षिघ्न.कुटि- 
परुखि ! उच्छिष्टदीप्त॑तेनसे ! ` एहि एहि भगवति । हू फट्‌ स्वाहा ।। नाग प्र षश 
पिर्त्रः ।। 

| [ हिन्दी रीका |-नाग प्रेषा मत्रका श्रस्सी हजार बार जप करनेसे ग्रौर 
हर्णाण होम करमै से सिद्ध होतां दै किन्तु लाल कनेर के पुष्पोसे हौम करे २ 


१. प्ररावादि स्वाहान्तश्चिरिधिरि शेब्दादिक्ो मज्त्रः देति ग पुस्तके षाठः । 
ब- चिरि धिरि इति गपाठः। 





४.९६. | 


मव्रोद्धार :-3ॐ नमो नाग पिशाचि रक्ताक्षि भृकुटी मुखी उच्छिष्ट 
दीप्त तेजसं एहि-र भगवति गृह्ण-२ हु फट्‌ स्वाहा । 

यत्र चित्र नं. ४३ दैवे । 

वल्मीकनिकटे होम कुर्यात्‌ ननिमधृरान्वितम्‌ । 

मन्न सिद्धौ तमाज्ञाप्य प्र षयेदुरगेश्वरम्‌ ।।२४।। 

| सस्क्त टीका | -"वल्मीकनिकटे' चामलुरसमीपे । "होमं' हवनम्‌ । 
कुर्यात्‌ करोतु । च्रिमधुरान्वित' क्ीराज्य शकंरामिभित प्राग्भारीकतप्रसुनान्वितम्‌ । 
'मन्त्रसिद्धौ' एतद्विधानेन कत मंत्र सिद्धौ प्र.प्तायां । तमाज्ञाप्य' तं नागेश्वरमाज्ञां 
कत्वा । प्र षयेदुरगेश्वर' नागेश्वरं क्षुद्र कमं करणो प्रस्थापयेत्‌ ।। नामप्रं षण-कर्मकरण- 
जप-हो मविधानममिहितम्‌ ।।२४।। 

| हिन्दी टीका |-इस भ्रनुष्ठान को बामी के पास घृत, दूध, श्रौर मधु 
( शकंरा) सहित होम करे तो मंत्र सिद्ध होता है जब सरपं ्रावे तो उसे इच्छित स्थान 
पर्‌ भेजे ।।२४।। 

प्र षितोऽह मनेनेति मा कस्यापि पुरो वदैः। 

प्रन्यमन्त्रेण मा गच्छं मानवं भक्षया सुकम्‌ ।।२५।। 

[ सस्कत टीका ] श्रं षितः" प्रस्थापितः । कः? प्रहु" नागः । केन? श्रनेन' 
मन्त्रवादिना । इति" एवम्‌ । “कस्यापि पुरो मा वदेः कस्यापि पुरुषस्याग्रतः मा 
भाषस्व । श्रन्यमन्त्रेण मा गच्छ' एतन्मन्त्रं विहाय श्रन्यमन्त्रेण त्वं मा गच्छ । "मानवं 
भक्षपामुकम्‌' श्रभुकं दृष्ट पुरुषं श्रक्षय ।। इति नाम प्रं षरा विधानम्‌ ।।२५।। 

| हिन्दी टीका |-श्रौर उस नागको कटैकि तु यह वार्ता दूसरे को नहीं 
कहना श्रौर्‌ श्रमुक का भक्षण कर ओौर दूसरे कै मत्रसे यह कार्यं कभी मत 
करे ।।२५।। 


यत्र चित्र नं. ४४ देखे । 
दूत को गिराकर रोगी को श्रच्छा करना 
॥ दइतपातनविधानमभिधीयते- 
फशणिदष्टस्य शरीरादों स्वाहा मन्त्र तो विषं हृत्वा । 
सोम॒ शभवल्ललाटाद्‌ इतं मन्त्रेण पातयेत्‌ ।।२६।। 
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[ संस्कृत रीका |-'फशिदष्टस्य शरीरात्‌" सपदष्टस्य पुरुषस्य शरीरात्‌ । 
“उं स्वाहा मन्त्रतः उ स्वाहेति वक्ष्यमारामन्त्रात्‌ । ।विषम्‌' दष्ट पुरुषदेहस्थ विषम्‌ । 
"हृत्वा" श्रपहृत्य । कथम्‌ 7? सोमं श्रवत्‌" श्रमृतं धवमाणम्‌ । कस्मात्‌ ? 'ललारात्‌' 
भालस्थलात्‌ । "दतं' भ्र घकम्‌ । "मन्त्रेण पातयेत्‌' पातयितव्यः ।।२६।। 

एतन्मन्त्रोद्धार :-ड स्वाहा इत्यनेन मन्त्रेणविषमाह्हियते । 

उ नमो भगवते वच््रतुण्डाय स्वाहा रक्ताक्षि कुनखि इतं पात्य पातय 
भमर मर धरधरठ्ठ्व्हूु फट्‌ घेघें।। इति दूतपातनभन्त्रः।। 

| हिन्दी रीका | -ॐ स्वाहा मंत्र से सपं दंशित पुरुष के शरीर मे रहने 
वाले विषकौ, दूत पातन मंत्र से दूत कौ कपाल ते फरतै हुए श्रमृतसे हररा 
करे ।।२६।। 

दूत पातन मत्रोद्धार :-ॐ नमौ भगवते वचर तुण्डाय स्वाहा रक्ताक्षि 
कूनखि दूतं पातयपातय मर-मर धर-धरर्ठ्व्हूंफट्‌ घेषे। 

उ लामो फड़ मन्त्रोन्चारणतः पतति भोगिना दष्टः । 

उ होमादिफडन्तो वष्ट पटच्छयादनो मन्त्रः ॥। 

[ संस्कृत टीका | - “उ लामो फड़ मन्त्रोच्चार रातः" । इत्यनेन मन्त्रोच्चा- 
रणेन भूमौ पतति । कः ? “भोगिना दष्टः' सर्पेण दष्टपुरुषः । "उ होमादिफडन्तः' उ 
स्बाहा शब्दमादि कत्वा फट्शब्दान्तः वक्ष्यमाणामन्त्रः । “दष्ट पटच्छादनो मन्त्रः" 
पतित दष्ट पुरुषस्य शरीरोपरि वस्त्रच्छादनमन्त्रः ।।२७।। 

मन्त्रोद्धार :-उ लां उं फड इति दष्टपातन मन्तः । 

उ स्वाहारुररुशहोप्लं संहारय संहारषखउ्परू उ उ गरडाल्षि 
उ फट्‌ ।। इति देष्टपरच्छादनमन्न्ः ॥। 

[ हिन्दी टीका |-ॐ (ई) लाँ ॐ फट्‌ (ड्‌) इस मंत्र के उच्चारण से 
सपं दष्ट पुरुष भूमि पर भिरता है ।।२७।। 

दष्ट पातन मंत्र :-ॐ ई लाँ ॐ फड्‌ (फट्‌) 

दष्ट कै उपर वस्त्र प्राच्छादन मंत्र :-ॐ स्वाहा सुरुरुर्रुरूहोष्ले 
हं सर्वं संहारय-२ ॐ य॒ ॐ ॐ गरुडाक्षि ॐ फट्‌ स्वाहा । इस मंत्र से दष्ट पुरुष को 
वस्त्र ्रोढाना चाहिए । 

मंत्र :-“ॐ ई लाँ ॐ फट्‌ ।'' वेस्तराच्छादन मंत्र (कपड़े ते सांप काटे 





( शष्दै ) 


मनुष्य दकने का मंत्र) ््स्वाहारुरुरुरुरुहोष्लेहं सर्वं संहारय संहार्य ॐ ५। 
ॐ गरुडाक्षि ॐ फट्‌ स्वाहा ।। 

पवननभोऽक्षर! मन्त्रेणकृष्य च धावते ततो वस्त्रम्‌ । 

भ्रनुधावति तत्पृष्ठे यत्र पटः पतति तत्रासौ ।।२८।। 

| संस्कत टीका |-"पवननभोऽक्षर मन्त्रेण स्वाहैत्यक्षर सन्त्रेण । श्राकुष्य' 
तदष्टाच्छादन परमाकृष्य । "धावते" धावनं करोति । (ततः! तस्मात्‌ । वस्त्रं भ्राच्छाद- 
नपटम्‌ । श्रनुधावति तस्पृष्टम्‌' तद्स्त्रमाङृष्य यः पुरुषो धावति तत्पृष्ठं स दष्टः 
भ्रनुधावति । यत्र पटः पतति तत्रासौ यस्मिन्‌ स्थले तद्‌ गृहीत पटः पतति तत्रैवासौ 
दष्टः पतति । स्वाहेति दण्टाच्छादित पटाकर्षण मन्त्रः ।\२८।। 

| हिन्दी टीका |-फिर यह सपं दष्ट पुरुष स्वाहा, इस मंत्र से वस्त्र उश- 
कर भागने वाले पुरुष के पीछे भागता है श्रौर जहां कहीं वस्त्र गिरता है बहीं वहं 
दष्ट पुरूष भी गिर जाता टै ।।२६।। 

मत्र :--स्वाहा । 

मन्त्रेणानेन फगौ विषमूक्तो भवति जल्पितेन शनैः । 

श्रपहरति निजस्थानादशितऽपि विषं न सङ्क्रमते ।।२६।। 

| संस्कृत टीका | -'मन्तरेणानेन' श्रनैन कथित मन्त्रेण । “रणी विषमुक्तो 
भवति' सर्पो विषभक्तो भवति । केन ? जतिपते ,' वक्ष्यमारण मन्त्र पठनेन । "शनेः" 
शनंरपि । शश्रपहरित निजस्थानात्‌' स्वकीयस्थानात्‌ त्ष्टस्य विषापहारौ भवति । 
“प्रशितेऽपि विषं न सङकृमते' सर्पेण भक्षितेऽपि सति तस्य पुरुषस्यापि विषसङक्रमो 
न भवतीति निविषौकररम्‌ ।।२६।। 

मन्त्रोद्धार :-उ नमो भगवते पा्व॑ती्थङ्कराय हंसः महाहंसः परमहंसः, 
शिवहुसः, कोपहंतः उरगोक्षहंषः पक्षि महाविषभक्नि ह फट्‌१ ।। इति नि्विषोकरणा 
न्त्रः ॥। 


नो = व आ 


| हिन्दी दीका | -इस मंत्र का धीरे-धीरे जापि करने सै सपं को विष श्रपनै 
स्थान सेशौघ्रदर हौ जाता दै फिर उसको कभी विष चता नहीं है ।।२९६।। 
` ज मंत्र :-- “ॐ नमो भगवते पा्वतीर्थं कराय हंसः महाहंसः 
पद्महंसः शिवहंसः कोपह॑स उरगेशहंसः पक्षिमहाविष भक्षि हूं फट्‌ ।" 
क फट्‌ स्वाहा इति ख पाठः। 


न 
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नाग को साथ चलाने का मंत्र 

तेजो नमः सहस्त्रादि मंत्र प्रपठतः फणी । 

श्रनुयाति ततः प्रष्टं याहीत्युक्त निवतते ।३०।। 

[ सस्कत टीका |- "तेजो नमः सहस्त्रादि मन्त्रं प्रषठतः' ॐ नमः सहस्त्र 
जिह ! इत्यादि मच्छ प्रपठतः पुरुषस्य । "फणी" सर्पैः । श्रनुयाति ततः पृष्ठ 
तन्मन्त्रपठित पुरुषस्य पृष्ठमनुगच्छति । 'याही्युक्तं निवरत॑ते' स एवं सपः पुनरपि 
याहीत्यक्तं व्याधूय्य गच्छति ।।३०।। 

तन्मन्त्रौद्धार :-- उ नमो सहस्त्रजिह्ल । कुमुद भोजिनि! दौघकेशिनि। 
उच्छिष्ठभक्षिणी । स्वाहा ।। इति नाग सहागमन मंत्रः ।। 

[ हिन्दी टीका |-ॐ नमो सहस्त्र जिह्वं कुमूद भोजिनि दीघं केशिनि 
उच्छिष्ठ भक्षिणि स्वाहा । 

इस मंत्र कौ पने वाले मंत्र वादी कै साथ-साथ मे सपं चलने लगतादहै 
श्रौर चले जाग्र केने पर सर्पं चला जाता दहै ।।३०।। 

सपं मुख किलन मंत्र, गति किलन मंत्र, दृष्टि किलन मंत्र 

उही भी म्लो ह क्ष्‌ टान्तद्ितयेन फखिमूखस्तम्भः) 

हं क्ष ठ्ठेति गमने हृष्टि हां क्षां ठठेति बन्धाति ।।३१।। 

[ संस्कत टीका |-'उ ह्वी श्री श्लोहूुक्ष्‌ । 'टान्तद्वितयेन' ठठति 
मन्त्रेण । 'फणिमुखस्तम्भः' अनेन मन्त्रेण सपंमुखस्तम्भो भवति । हं क्ष्‌ ठ्ठंति गमने' 
हु क्ष ठ ठ इत्यनेन सर्पस्य गतिस्तम्भो भवति । ष्टि हां ठ ठति बध्नाति' सपंस्य दृष्टिं 
हाँ क्षां ठठ इति मन्त्रेण बध्नाति । इति फणिमुखगति इष्टि स्तम्भन विधिः ॥।३१।। 

| हिन्दी टीका |-्न्ह्ीश्री ग्लौ हृंक्षुंठःठः, इस मंत्र केजापसे 
सध का मुख कीलित होत्ता दै । 

मत्र -हंक्ुं ठः ठः, इस मवसे सपं की गति का स्तंभन होता दै । 

हाँ क्षाँ ठः ठः, इस मंत्रसे सर्पं की दृष्टि का स्तंभन होता है । 
सपे को कृण्डलाकार बनाने का मंत्र 

बामं सुवणं रेखाया गरुडाज्ञापयत्यतः । 

स्वाहान्तं मन्त्रमुच्चायं कुण्डलोकररां कुर ।३२।। 
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[ संस्कृत टोका ]-'बामं सुब रेखायाः उ सुवर्णं रेखाया इति पदम्‌ । 
(नहडाज्ञापययीति पदम्‌ । स्वाहान्तं मन्त्रमुचचार्य' स्ठाहाशब्द मन्तेकृत्वा तन्मन्त्रं 
परित्वा । कुण्डली कररां कुर" ।।३२।। 

मन्त्रोद्धार :- उ सुवणं रेलाया गर्डाज्ञापयति कुण्डलीकरणं कुर कुर 
स्वाहा । 

| सस्रते टीका |-दस नत्र का जाप करने से सपं कृण्डलाकार होता टै। 

मत्र :--ॐ सुवणा रेखाया गस्डा ज्ञापयति कुण्डली करणं कुर कुहं 
स्वाहा ।।३२।। 

सपं घट प्रवेश मंत्र 

सप्रणवः स्वाहान्तो ललललललसंयुतः करोत्येष । 

मन्त्रो चरप्रवेशं क्षरोन नागेश्वरस्यापि ।३३।। 

[ सस्कृत टीका | -'सप्रशवः स्वाहान्तः' उकारादिः स्वाहाशब्दान्तः । 
'ललललललसयुतः' लललललल इत्यक्षरः षड्भियु क्तः । करोति' कुरते । "एषः मन््रः । 
एतत्कथितमन्त्रः कि करोति ? शवटप्रवेशं कुस्भध्रवेशं । क्षणेन क्षरामात्रेरा । कस्य ? 
"नागेश्वरस्यापि' नागाधिपस्यापि क्षणेन घट प्रवेशं करोति ।।३३।। 

मन्त्रोद्धार :-उ लललललल स्वाहा ।। फशिक्रुम्मप्रवेशनमन्त्रः ॥। 

| हिन्दी टीका |-इस मंत्र का जाप्य करनेसेनागोंका ईश्वरभीक्योन 
हौ उसको भी एक ही क्षण में घट में प्रवेश करना पडता है ।।३३।। 

मच्रोद्धार : (र उलललललाला स्वाहा 1" 

नाग स्तम्भक रेखा मत्र 


उ" हां ह्ली गरडाज्ञा ठठेति तन्मृद्रपा कृतां रेखाम्‌ । 

भुजगो मरणावस्थां न लङ्कते तां कदाचिदपि ।३४।। 

[ सस्कृतं टीका ]-उ हाँ हलो गख्डाय छ्ठेति' उ ह्वा ह्ी गदडाज्ञा ठट 
इत्यनेन मन्त्रे । "तन्मुद्रया' गुरुडमुद्रया । “कृतां रेखाम्‌' मन्त्रिणा भूमौ कतां रेखां । 
"भुजगो 'मरणावस्थः सर्पो मरणावस्थां प्राप्तः। "न लङ्खते' लङ्कयं कतु ` न शक्नोति । 
कदाचिदपि कर्मिर्िचित्कालेऽपि ।।३४।। 
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मन्त्रोद्धार :-उ ह्वांह्ली गरुडायठ ठ ।) इति रेखा मन्त्रः ।। 

[ हिन्दी टीका |-गरुडमृद्रा से इस मंत्र करा जाप्य करके रेखा खींच तो उस 
रेखा का किसी भी काल में, उल्लघन सपं नहीं कर सकता ओरौर वह मरण तुल्य हो 
जाता है ।।३४।। 

रेखा मंत्र :- “ॐ ह्ला ह्वी गख्डाय ठः ठः 1" 


# 1 


खरिका फकरिदशंन विधान 


कपिकच्छरसभावितखटिका प्ररवादिनील परि जप्त्वा । 

लेख्यस्तयोपदेशात्‌  खरिकासपंः शने्बरि ।३५।। 

[ संस्कत टीका | -कपिकच्छरसभावित खरिक्रा' कण्डुकरीरसेन सप्तवारं 
भाविता खटिका । प्रणदादिनील परिजप्त्वा' सा खरिका प्रावादि-नील मन्त्रेण समं 
जप्त्वा । “लेखयस्तया' खरिकया लेखनीयः । कथम्‌ ? "उपदेशात्‌" उपदेशपुर्वेरा । कः ? 
'खटिकासर्पः' तत्वटिकालिखितसर्पंः । कस्मिन्‌ ? “शनेवरि' शनिदिने ।३५।। 

मन्त्रोद्धार :-उ नील विष महाविष सपं संक्रामणि ? स्वाहा । इति 
विष सक्रामरामन्त्रः ।। 

[ हिन्दी रीका |-खडिया (खरिका) को कोच कै रस में सात वार 
भावना देकर उस पर निम्नोक्त मंत्र पे शनिवार को एक सर्पकां चित्र बनावे ।।३५।। 

मत्रोद्धार :-ॐ नीलं विष महाविष सपं संक्रामणि स्वाहां । 

यो हन्यात्‌ तद्टक्त्रं खटिकासर्पो दशति नात्र सम्देहः । 

दष्ट्वा करतलदशनं मृच्छति विषवेदनाकूलितः ।\३६।। 

[ सस्कत टीका |-यो हन्यात्‌ तद्वक्त्रं खटिकासर्पो दशति नात्र सदेहः 
प्रत्र खरिका सपं विधाने सन्देहो न कार्यः । ष्ट्वा करतल दशनं' तत्सपदशनदंशं 
करतले रष्टवा । "मृच्छति" पुरुषो मूर्च्छा प्राप्नोति । कथम्मूतः ? 'विषवेदनाकूलित.' 
विषजनितवेदनाकूलितः । इति खटिकासर्पकौतुकविधानम्‌ ।।३६।। 

उक्रोश्रो त्री ठः मन्त्रेण विषं ह्व. कारमध्यगं जप्त्वा 

[ हिन्दी रीका |-जौ कोई उस्र चित्र सर्पंकै मूख पर मारता दै, उसको 
बह चिच्रसर्पं काट लेताद्ै) ग्रौर उस सर्षपंर्दंशको देख कर विषवेदनासे बह व्यक्ति 
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मूच््छित हो जाता है । इस खटिका सर्पं विधान में सदेह नहीं करना चाहिये ।।३६।। 
फिर मंत्रवादी उस चित्रसपं दंशित पृषषके हृदय, कण्ठ, मुख, 
मस्तक श्रौर्‌ शिर को क्रमणः देवे किं स्तम्भनदहीदहैया श्राखों को धोखा है । 
ङः का निश्चय हौ जाने पर खटिका पर लिखे हए चित्र सपरं पर 
क्षां क्षी ' इस मंत्र कै पठने से वहु दष्ट पुरुष विषकों छोडकर भोजन कर सकता 
र श्रथति निविषहौ जाता है । 

नोट :-- पष्प का चिन्ह जहांसे दै वह्‌ वर्णन श्रन्य प्रतियों मेँ नहींहै 

मात्र कापदियाजी कै प्र॑थमेंह। 
दिषभक्षर मंत्र 

ञ््क्रोप्रों जीं ठः मंत्रेण विषं हभ. कारमध्यगं जप्त्वा) 

सुयं दशावलोक्य भक्षयेत्‌ पुरकात्‌ तततः ।३७\। 

ग्रतः परं मूलविषविधानमभिधीयते- 

[ संस्कृत टौका |-उक्ोप्रो ची ठः मन्त्रेण' श्ननेन मन्त्रे । चिषंः 
स्यावरविषम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? "ह्व. कारमध्यगम्‌' करतल ह्.कार मध्ये स्थितं दिषं 
कथित मन्ोण । "जप्त्वा' श्रभिमन्त्य । सुं" रवि । ्शावलोकष्य' इष्टया निरीक्ष्य । 
"भक्षयेत्‌ ' विषभक्षरं कुति । कथम्‌ ? ^पुरकात्‌ ततः' पूरकयोगात्‌ ।।३७।। 

मन्रोद्धार :-उक्रोप्रो ची ठः । इति बिषभक्षरा मन्त्रः । 

| हिन्दी टीका |-हाय कौ हेली मे ह. कारकै मध्यमे स्थावर विष 
को रखकर पूरक योग म सूर्यं की दशा देखकर (श्रथवा सूर्यं के सामने देखते हृए ) इस 
मत्र से मंत्रित करके भक्षण कर जावे ।।३७।। 

मत्रोद्धार :- ॐ क्र प्रो त्री" ठः 1 

विष स शत्रूनाशन 

प्रतिपन्ञायं दातव्यं ध्यात्वा नोलनिभं विषम्‌ । 

ग्लौ हयौ मन्त्रयित्वा तु ततो धे घेति भन्त्रिणा ।।३८।। 

| संस्कृत टीका |-श्रतिपक्षाय' शत्रुलोकाय । “दातव्यं देयम्‌ । ध्यात्वा" 
ध्यानं कृत्वा । कथम्भूतम्‌ । नीलनिभम्‌' निलवर्णस्वषूपम्‌ । किम्‌ ? विषं भूलविषम्‌। 
कि कृत्वा ? श्लौ हलौ मन्वरयित्वा' इति मन्त्रेगणाभिमन्त्य । "तु" पुनः । ततः" श्लौ 
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हलौ इति बोजद्रयात्‌ । 'घेधेति धे घें इति पदं जपित्वा । केन ? (मच्त्रिणा' मन्त्र 
वादिना ॥।३८।। 

मन्त्रोद्धार :- ग्लौ हलौ घेंघं। इति प्रतिपक्षाय नीलध्यानेन युक्तविष- 
दानमन्त्र ।। 


| हिन्दी दीका |-शत्रु को विष देते समय ग्लौ क्रौचेषे, मत्र से मंत्रित 
करता हृश्रा नीले वशं का ध्यान करे, श्रौर भक्षण करा देवे ।।३८।। 


विषनाशन मत्र 

मुनिहयगन्धाघोषा वन्ध्या कटुतुम्बिका कमारी च । 

त्रिकटुककष्ठेन्द्रयया ध्नन्ति विषं नस्यपानेन ।१३६॥। 

[ संस्कत टीका | -“मुनिः' श्रगस्तिः । (हयगन्धा श्रश्वगन्धा । घेष 
देवदालो (देवदारू) । 'बन्ध्या' कर्कटी । "कटुतुम्बिका' कटुकालाब्ुका । कुमारी गृहं 
कन्या । त्रिकटुकं चुषणाम्‌ । कष्टम्‌! त्वक । “इन्द्रयवा' कुटजबोजम्‌ । “ध्नन्ति 
नाशयन्ति । “विषं ' स्थावरनद्धर्माविषम्‌ । /नस्पपानेन' एतदौषधानां नश्तैन पानेन स्वं 
विषं नश्यति ।।३६।। 

[ हिन्दी दीका | -श्रगस्त्य, भ्रसगंध, घोषा (तोरई) वन्ध्या (कर्कटि) 
कड्वी तुम्बी घृतकुमारी, त्रिकटु (सौट, पीपल, कालीमिरच) कूटं श्रौर इन्द्र जो को 
सुघाने श्रौर पिलाने से स्थावर जंगम सभी प्रकार के विपकानाण हो जाता हे ।।३६।। 

द्विपमलमुतच्छत्त्रं र विदग्धं श्लेष्मतरूफलोपेतम्‌ । 

वृश्दिकविषसङ्क्रामं बदरीतरूदण्डसयोगात्‌ ॥४०।। 

[ संस्कृत रीका ] -'हिपमलमूतच्छततरं' द्विरदमलोद्भूतच्छत्रम्‌ । ^रविद्ग्धं 
मातण्डक्षीरम्‌ । म्तेष्मतरूफलोपेतम्‌' श्लेष्मातक फलचिवधान्वितम्‌। “वृश्चिक विषोत्ता- 
रणं श्रन्येषां चिष संक्रामम्‌ । बदरीतरुदण्ड संयोगत्‌ । पुष्याकं ऊध्वाधोगत कण्टकट्र- 
पान्वित बदरी शलाकां गृहीत्वा तदौषधत्रयलेवं कृत्वा ऊर्वकंष्टकेनोत्तारयं श्रधोगतकण्ट- 
केन श्रन्योऽन्यं संक्रामति ।1४०।। 

| हिन्दी रीका |-हाथी कै मल (लीद) से उत्पन्न होने बाले छत्र वन- 
स्पत्ि को, श्राकडे का दूध श्रौर बडगुद के अन्दर सै निकलने वाला चिकणा पदाथं इन 
तीनो ओषधियों का लैप करके, पृष्यनक्षत्र मेँ ग्रहणा किया हृभ्रा जिसकै ऊपर नीचे 








( १८६ । 


काटि हैँ फेस बेर कौ लकड़ी से विच्छ का जहर उतर जाता श्रौर संक्रमण होता दै । 
वह इस प्रकार टै-ऊपर कै कटि से जहर उतर जाता है ओर नीचे के कटि से जहर 
का सक्रमरा होता है ।।४०।। 


धर से सपं भगाने का मंत्र 

षट्‌ कोरा भवन मध्ये कुरकुल्लां यो लिखेद्‌ गृहै विद्याम्‌ । 

तत्र न तिष्ठति नागो लिखिते नागारिबन्धेन ।४१।। 

| संस्कृत टीका | --'षट्कोर भवनमध्ये' षट्कोरा चक्रमध्ये । कुरुकुल्ला 
कु रुकरुललानामदेव्या मन्त्रः । धयो लिखेद्‌ यः कोऽपि मन्त्रवादी लित्‌ । क्वं ? शृहै' 
गृहदेहल्याम्‌" स्ववासोत्तराङ्धः । काम्‌ ? विद्याम्‌ कुरकुल्लादेव्या विद्याम्‌ । "तत्र 
तस्मिन्‌ गृहे । न तिष्ठति' न स्थाति । कः ? नागः" सरप॑ः । कस्मिन्‌ कते सति ? 
'लिखिते' सति । केन ? (नागारिबन्धेन' गरंडबन्धेन ।।४१।। 

मन्त्र :- उ करु कुत्ते । ह फट्‌ ।। 

[ हिन्दी टीका | -धरमें प्रवेश करनै कै द्वार के ऊपर की श्रोर गरूड 
(षट्‌कोरा) यत्र॒ बनाकर उसमे गरूड बंध मंत्र लिखितो उस सपं धरसे भाग 
जाता है ।।४१।। 

मंत्र -ॐ कुरू कुत्ते हं फट्‌ । देखे यंत्र चित्र नं. ४४। 

शिष्य को विद्या देने का विधान 

इदानीं मण्डल)द्धारखणमभिधोयते-- 

चतुरस्त्रं मन्डलमतिरमरीयं पञ्चवर्णचूर्णेन 

प्रविलिख्य चतुःकोरषे तोयभृतान्‌ स्थापयेत्‌ कलशान्‌ ॥।४२।। 

[ संस्कत रीका | -"चतुरस्त्ं' समचतुरस्त्रम्‌ । ^पण्डलं' वक्ष्यमासामण्डलम्‌। 
'श्रतिरमरीयं' भ्रत्यन्तशोभमानम्‌ । "पञ्चवर्णा चर्णेन' इवेतरक्तपीलहरितकष्एमिति 
पञ्चचरर चूर्णेन । 'प्रविलिख्य' प्रकषंणा लिखित्वा । "चतुःकोरे' तन्मण्डल चतुःकोरो । 
नदष जलपरिपूरनि । स्थापयेत्‌ । कान्‌ ? कलशान्‌' कुम्भान्‌ ।\४२।। 

[ हिन्दी टीका |-चार कोने से सहित मिय पंचवर्गा चणा से एक मंडल 
वनावे श्रौर मडल के चारों कोनो मे पानी से भरे हए कलशौ की स्थापना करे ।।४२।। 








के कुरूकुलला विदयाकायतने-४४. 
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तस्योपरि विपुलतरं मण्डपमतिसुरभिपुष्पमालिकाकीरणंम्‌ । 
चन्द्रोयकष्वजतोररा घण्टारवदर्परोपेतम्‌ ।\४३।। 
[ संस्कत टीका |-^तस्योपरि' तन्मण्डलोपरि । “विपुलतरं ' भ्रति विस्तौर्णंम्‌। 
"मण्डपं । कथम्भूतम्‌ ! 'श्रतिसुरभिपृष्पमालिकाकीर्णं' । पुनः कथम्भरतम्‌ ? 'चन्द्रोयक- 
घ्वजतोररण घण्टारबदर्परणोपेतम्‌' वितानध्वजबन्दनमालाघ्षुद्र घण्टिका विशिष्ट. 
द्परान्वितम्‌ ।।४३।। 

[ हिन्दी टीका |-फिर उस मंडल को नाना प्रकार की पुष्पमालाभ्रों से 
ग्रोर दपर, ध्वजा, घंटी चंद्रोपक श्रादि से सज्जित कर देवे ।।४३।। 

पञ्चपरमेष्ठिमन्त्रं प्रत्येकं प्रवणपुबहोमान्तम्‌ । 

ग्रष्टदलकमलमध्ये हिमकुङ. ममलयजञविलिखेत्‌ ।।४४।। 

| संस्कृत टीका |-'पञ्चप रमेष्ठिमन्त्ं ' श्रहुत्तिद्धाचार्योपाध्याय सवं साधूनां 
मंत्रम श्नमु च कथम्मूतम्‌ 7? प्रत्येक परथक्प्रथक््‌ । श्रणवधूवं होमान्तम्‌' उकारा- 
दिस्वाहाशब्दान्तम्‌ । श्रष्टदलकमल मध्ये श्रष्टदलाम्बुजमध्ये-अ्रष्दलकशिषिकामभ्ये । 
हिमकुङ्क. ममलयजेः' कपु रकाश्मीर श्री गन्धैः । 'विलिखेत्‌" विशेषेरा लिखेत्‌ ।\४४।। 

मन्त्रोद्धार :--उ श्र्हृद्म्यः स्वाहा, उ सिद्ध भ्यः स्वाहा, उ सुरिभ्यः 
स्वाहा, उ पाटकेभ्यः स्वाहा, उ सवसाधुभ्यः स्वाहा । इति पञ्च परमोष्ठिनां मन्त्रं 
कशिकामध्ये लिखेत्‌ । 

| हिन्दी टीका |-फिर केशर, कपू रादि पदार्थों से अष्टदल कमलं बनावे 
स्नौर कणिका मे निम्नौक्त मंत्र लिखे ।|४४।। 

म॑त्रोद्धार :-ॐ प्रद्‌ भ्यः स्वाहा, ॐ सिद्धेभ्यः स्वाहा ॐ सूरिभ्यः स्वाहा, 
ॐ पाठकैभ्यः स्वाहा, ॐ सवंसाधुभ्यः स्वाहा । इस मंत्र को कणिका में लिखे । 

पूर्वाग्यादिषु दद्याज्जयादिज्ञम्भादि देवता ह्यं ताः । 

तृक्षिरदिग्भागे हिमम्यीं पादुकां देव्याः ॥।४५।। 

[ संस्कृत टीका | । न ग्न्यादिषु' पूर्चादिचतुदिशासु भ्राग्नेय्यादि चतुधि- 
दिशासु च । “हि' स्फ्टम्‌ । 'एताः' कथित्तदेवताः । 'त दक्षिणदिग्भागे" तन्मण्डलदक्ञिण- 
दिक्प्रदेशे । हमम्यो' स्वरणं विनिमिताम्‌ । पादूकां देव्याः" पादुकाद्रयं दद्याहं व्याः ।। 

स्थापनक्रम :-- जये स्वाहेति प्राच्यां दिशि, उ विजये स्वाहेति 
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दक्षिणायां दिशि, उ श्रजिते स्वाहेति प्रतीच्यां दिशि, उ श्रपराजिते स्वाहेति 
उत्तरस्यां : दिशि, उ जम्भे स्वाहेव्याग्नेय्यां दिखि, उ मोहे स्वाहेति नऋत्यां 
दिशि, उ स्तम्भे स्वाहेति वायव्यायां दिशि, उ स्तम्भिनि स्वाहेतीशान्यां दिशि, 
इत्यष्टदलेषु जयादि जम्भादि देवता विलिखेत्‌ ।\४५।। 

| हिन्दी टीका |-इस श्रष्टदल कमल कै पूर्वादि दिणाग्रों कैदलोमें 
जयादि दैवियों के नाम लिखे श्रौर विदिशाभ्रों अरग्निकेखाद्विश्रं मे जम्भादि 
देविथों कै नाम लिषवे श्नौर दक्षिणा दिशा कै भाग मेंदेवीकौ स्वणमयी पादृका 


बनावै ।।४५।। 
दलों मँ नाम लिखने का करमः-पूर्न में ॐ जयाय स्वाहा । 
भ्राग्नेय में ॐ जम्मायं स्वाहा । 
दक्षिया मे ॐ विजयायं स्वाहा । 
नैऋत्य मे ॐ मोहय स्वाहा । 
पश्चिम में ॐ श्रजिताय स्वाहा । 


वायव्य मे ॐ स्तंभायं स्वाहा । 
उत्तर में ॐ भ्रपराजितायं स्वाहा । 
इशान्य मे ॐ स्तंभिन्यं स्वाहा । 

न्रभ्यच्यं गन्धतन्दुलकुसुमनिवेद्य प्रदीप धृष फलः । 

परमेष्ठिनं च मन्त्रं भरव पद्मावतीपादौ ।४६।। 

[ संस्कत टीका | -'धम्यच्ये' श्रभिपुज्य । केः ? शगन्धतन्दलक्रुभुम निवेद्य 
प्रदीप धूप फले: श्री गन्धाक्षतपुष्पचरनेवेद्यदीप धूप फलाद्यष्टविधार्चना द्रव्यैः । 
"परमेष्ठिनंच मन्त्रम्‌" पञ्चपरमेष्ठिमन्त्रम्‌ । शश्रस्यर्च्य' पूजयित्वा । "पूजयेत्‌ भेरव 
पद्मावती पादौ" भेरव पद्मावती देव्याः पादौ--स्वणं पादुके श्रपि पूजयेत्‌ ।।४६।। 

| हिन्दी दीका |-उसकै बाद परमेष्ठी यंत्र मंत्र म्मौर पद्मावती देवी के 
चरणों की जल, चन्दन, ्रक्षत, पष्प, नैवेद्य, दीप, धूप श्रौर फलों से भ्र्चन करे ।।४६।। 

नोट :-देवीपूजा यत्र चित्र नं ४४, पेज नं. १८१ पर देखे । 

परसमयजन विरक्त शिष्यं जिनसमपदेवगुरभक्तम्‌ । 

कतवस्त्रालङ्धुारं खस्नातं मण्डलानिमूखम्‌ ।।४७। 
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१. क्रमापातम्‌ चर पाटः । 
२. भायां क पारः । 
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| संस्कृत टीका | -परसमयजन विरक्तम्‌' मिथ्याशासन लोक विरक्त । 
"शिष्य" विनेयं पुन कथम्मृतम्‌ ? 'जिनसमयदेवगुरुभक्तम्‌' जिनशासनदेवतासदगुरु- 
भक्तम्‌ । कतवस्त्रालद्धारौ येनासौ कृतवस्त्रालङ्कारः तम्‌ कृतवस्त्रालङ्कारम्‌ । पुनः 
कथम्भतम्‌ ? संस्नातम्‌' सम्यक्घ्नातम्‌ 1 'मण्डलाभिवुलम्‌' उद्धारित मण्डलस्या- 
भिमुखम्‌ ।।४७।। 

| हिन्दी टीका |-उसके बाद कदेव, कूशास्त्र, कुगरू से विरक्तं रहने वाले 
विनयी शिष्य को स्नान कराकर वस्त्रालकारों से सजाकर मंडल के सामने लावे ।।४७।। 

संस्नाप्य चतुःकलशेः सहिरण्येस्तं ततोऽन्यवस्त्रादौन्‌ । 

दत्त्वा तस्मे मन्त्रं निवेदयेत्‌ गुरकुलायात्तम्‌ ।\४८।। 

[संस्कत टीका |-'संस्नाप्य' तं शिष्यं सम्यक्वस्त्रापयित्वा । कंः ? चतुः 
कलरोः" प्राग्मण्डल कोस्थ चतुः पु्णेकलशेः । कथम्मतंः ? “सहिरण्येः' स्वरंयुक्तेः 
त" शिऽ्यम्‌ । 'ततः' स्नानानन्तरम्‌ । 'प्रन्यवस्त्रादीन्दत्वा' पूवं वस्त्रादीनपहायान्य नूतन 
नववस्त्रादीन्‌ दत्वा । "तस्मे" एवं विधशशिष्याय । "मन्त्रं निदेदयेत्‌' । कथम्भूतं सन्त्रम्‌ ? 
"गुर कलायातम्‌' “वगुरुपारम्पर्यणागतम्‌ ! ।।४८।। 

[ हिन्दी टीका | -मंडल पर रखे हुए कलशो से स्नान कराकर भ्रन्य वस्व 
प्रादि देकर गुरू परंपरा से चला श्राया मंत्र देवे ॥1४८।। 

मवतेऽस्मभिदेत्तोः मन्त्रोऽयं गुरुपरम्परायात्तः । 

साक्षोकृत्य हृताशनर विशशितारास्बराद्विगएान्‌ ।।४६।। 

[ संस्कत टीका | भवतेः तुभ्यं शिष्याय । श्रस्माभिर्दत्तः'। 'मन्त्रोऽये' 
प्राक्‌ कथित मग्रः । कथस्मूतः ? शुंरुपरम्परायातःः गुहपारम्प्येणागतः । {कि कृत्वा ? 
'साक्षीकत्य' साक्षिक करत्वा । कान्‌ ? हुताशनर विशशित्ताराम्बराद्रिगरणान्‌' श्रगन्यकं- 
चन्द्रनक्षत्राकाद्वि समूहान्‌ ।।४६ 

[हिन्दी दीका |- अग्नि, सूयं, चंद्र, नक्षत्र श्रौर श्राकाण की साक्षीपुवेक 
गरू परपरा सं चला श्राया हृ्ा मंत्र तुम कौ दता हु, इस प्रकार शिष्य को कहे ।४६॥ 
भवतापि न दातव्यः क्षम्यक्त्व वि्वजिताय पुदषाय । 

किन्तु गुरुदेव समयिषु भक्तिमते गुरसमेताध ।१५०।। 
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[ संस्कत टीका |-'भवतापि' त्वयापि । न दातव्यः न देयः । कस्म 
'सम्यक्तवविवजिताय' सम्यक्त्व विहीनाय । "पुरुषाय' नराय । "कितु" श्रथव्ा । "गुरुदेव 
समयिषु भक्तिमते' गुरुदेव समये भक्तियुक्ताय । शुखासमेताय सकल गरुण सयक्ताय एव 
गुर विशिष्टाय पुरुषाय दातव्यः ।।५०।। 

[हिन्दी टीका ]-यह मंत्र तुमको मने दियादहै, तुम इस मत्रकौ मिध्या 
दृष्टि लोग हँ उनको कभी नहीं देना, जौ सच्चे देव, शास्त्र, गुरू कै भक्तै सुपाव्र है 
एसे गृणवान पुरुषो को ही देना ।५०॥। 

लोभादथवा स्नेहाहास्यसि चेदन्यसमयभक्ताय । 

बालसी गोमूनिवधपापं यत्तद्धूविष्यति ते ।\५१।। 

[ संस्कत टीका ] “लो मात्‌! त्र्थाभिलाषात्‌ । श्रथवा स्नेहात्‌ व्यामोहात्‌ । 
दास्यसि वेत' यदि इतां विद्यां दास्यसि । कस्मे ? 'श्रन्यसमयभक्ताय' पर समयभक्ति- 
युक्ताय 1 तदा (बालस्रोगोमुनिवधपापं यत्‌ बालक सीजन गोमनिजन हननेन यत्‌ 
पापम्‌ । (त{डूविष्यति ते' तत्‌ पापं तव भविष्यति ।*५१।। 

[ हिन्दी टीका ]-इस मंत्र विद्या को यदि लोभसे, स्नेहसे ्रधवा अन्य 
स्वार्थं से मिश्यादुष्टियों को दिया तो तुमको बाल हत्या, स्री हत्या, गोवध, मुनिवधघ का 
पाप लगेगा ।।५१।। । 

इत्येवं श्राचयिस्वा तं सन्निधौ गरुदेवयोः । 

मग्त्री समर्पयेर्मन्त्रं साधनयोगतः ।५२।) 

[ संस्कृत टीका |-'तं' मन्त्रग्राहुकम्‌ । ईस्येवं भ्रावयित्वा' इत्यनेन प्रकारेरा 
शपथं कारयित्वा । कथम्‌? (सन्निधौ गुरं देवयोः' गुषदेवयोः सन्निधाने ।' मन्त्रो 
वादौ । "समर्पयेत्‌" नियोजयेत्‌ 1 कम्‌ ? "मन्त्रम्‌ गुरुपरम्पर्यागितं मन्त्रम्‌ । कथम्‌ { 
'मन्त्रसाधनयोगतः' मन्त्राराधनविधानयोगात्‌ ॥।५२।। 

[हिन्दी टीका |-फिर मंत्रवादी शिष्य को देव गुरू कौ साक्षी देकर मत्र 
साधन कै विधानानुसार मंत्र देवे-एेसी गष परपरा है ।।५२॥। | 


न |४। | रीर 


ची 





( १६५ । 
ग्रन्थकार को गुर परम्परा 


सकलन्‌पमुकुटघरित चररायुगः श्रीमदजितसेनगरी । 

जयतु द्रितापहारौी भन्यौध भवा्णं वोत्तार ।५३।। 

[ संस्कत टीका | -सकलनृपमकुटघटित चररा युगः" सकल भूपालमुकुट- 
घटितपादारबिन्दहवयः । भ्रौ मदनितसेनगरी' श्रौमदजिततेनाचायं :। "जयतु" सर्वेत्कर्षेण 
व्तताम्‌ । (दुरिताप्रहारी' पापापहारौ । पुनः कथम्मृतः ? भभण्यौघ भवार्णवोत्तारी' 
भव्यजन समूहस्य संसार समद्रोत्तारकः ।।५३।। 

| हिन्दी टीका |-जिनके चरण युगल राजाग्रौं कै सिर पर शोभित 
म॒कूट मणि्यो से वंदित हैँजो पाप कै नाशक दँ भव्यजनोको संसारं समृद्रसे पार 
उतारने वाले हँ से श्री श्रजितसेनगणि मुनि सदा काल जयवंत हो ।।५३।। 


जिन समयागमवेदी गुरूतर संसार कान नोच्छेदी । 

कमे न्धनदहनपटुस्तच्छछिष्यः कनकसेनंग सिः ।\५४।। 

| संस्कत टीका |-"जिनसमयागमवेदी' जिनेश्वर समयसकलागमन्ञाता । 
गुरुतरससारकाननोच्छेदी' दुर्धरसंसृति कान्ता रोन्मृलनसमर्थः । "कमेन्धनदहनपट्‌ः' 
सक्रल कमेन्धनदहनक्रियायां भ्रतीब दक्षः । 'तच्छिष्यः' श्रौमदजितसेनाचार्यस्य शिष्यः । 
कः ? (कन कसेनगरिः' कनकसेनाचा्यः ।\५४।। 

| हिन्दौ टीका |-भ्रागम बेदी, संसार रुपी वन को छेदने वाले कर्म रुपी 
(> घन को जलाने में चतुर श्री कनकसेनगणि उनक शिष्व थे ।।५४।। 

चारित्रभूषिताद्खो निःसङ्खो मथित्तदुर्जयानङ्खः । 

तच्छिष्यो जिनसेनो बभुव भव्यान्जधर्मा शुः ।।५५।। 

[ सस्कत टीका |-"चारित्रमूषिताद्खः' सकल चारित्रभुषित शरोरः । "निः 
सङ्गः बाह्याभ्यन्तर परिग्रहरहितः । 'मयितदुजयानद्धः' दु्जयश्चासौ प्रनद्धश्च द॒ज- 
यानडःः मथितो दुजषानङ्खो येन स मथितद्जर्थानद्धः निजितमदनः । तच््छिष्यः' 
कनकसेनाचायस्य शिष्यः 1 कः ? जिनसेनाचायः । "बभूवः संजातः । कथम्मृतः ? 
(भच्यक्न्लयमशिः' भव्यकमलप्रबोधन दिवाकरः ।५५।। 








(. १९६ । 


| हिन्दी टीका |-चरित्र ही जिनका शरीर-ध्रुषशा दै । बाहे.याभ्यतर 
परिग्रह के त्यागी हैंग्नौर जो दुर्जय कामदेव कौ नष्ट करने वाले है, भव्य रूपी कमलो 
लिथे सूर्यं के समान दहै एसे श्री जिनसेन स्वामी उनके कनकरसेन मुनि कें 
शिष्य थे | ५५।। 

तवीयशिष्योऽजनि मस्लिषेणः सरस्वतीलन्धवर प्रसादः । 

तेनोदितो भैरवदेवत्तापा कल्पः समासेन चतुःशतेनं ।।५६।। 

[ संस्कत टीका |-'तदोप शिष्यः" जिनतेनाचारयंस्य शिष्यः। "श्रनि ' जातः। 
कः ? 'मतिलषेरा' मल्लिषेराचायंः । कयम्मृतः ? 'सरस्वतीलब्धवर प्रसादः' सरस्वती 
देव्याः सकाशात्‌ प्राप्तवरप्रसावः । तेन' मलिलिषेरणाचार्यण । “उदितः! कथितः । “भैरव 
देवतायाः" भैरव पश्यावत्ती देव्याः । कल्पः' मस्त्रवाद समूहः । 'समासेन' संक्षेपेण । 
"चतु शतेन' चतुः शत सङ्ग्‌या ग्रन्थ प्रमाणेन ।\५६।) 

[ हिन्दी टीका |-श्री श्राचायं जिनसेन कै सुयोग्य शिष्य श्री मटिलिसेन 
म॒नि थे, जिन पर सरस्वत्ती देवी की कृषा धी, उन श्राचार्यं मत्लिसेन ने यह भैरव 
पद्मवत्ती कल्प मंत्र-- स्तोत्रादि सहित चार सौ श्लोकों मे बनाया है ॥॥५६।। 

याघद्राधिमही धरतारागरागगन चन्द्र दिनपतयः । 

तिष्ठन्ति तावदास्तां भैरव पदावती कल्पः ।।५७।। 

[ संस्कत टीका | -'यावत्‌' यावह्कालप्यन्तम्‌ । "वाधिः' समुद्रः । (मही. 
धरः" कूल शैलः । तारागणः" नक्षत्र समप्रूहः 1 "गगनं भ्राकाशः । ।चन्द्र प्रगाड्धुः । 
“दिनपतिः' मातंण्डः । एते वाध्यादयो यावत्कालपर्यतं "तिष्ठन्ति" स्थास्यन्ति । तावत्‌ 
तावतकालपर्यन्तम्‌ । श्रास्ताम्‌' तिष्ठतु । (भरव पद्मावती कल्पः' "भैरव पश्राचतीनाम- 
देव्याः मरत्रकल्पः ।। 

[हिन्दी टीका |-जबतके समुद्र, पर्वत, तारागणा, श्राकाश, चन्द्र श्रोर सूयं 
रहेगे तव तक यहं मंरव पद्यावती कल्प भी बनो रह ।।५७॥) 

इत्युभय भाषाकचिशेखर भरो महिलिषेरा दूरिधिरवितो भैरव पश्चावतो 
कह्पः समाध्तः ॥ 

श्री उभय भाषां कविं श्री मल्लिषणाचा्थं विरचित भैरव पद्मावती कल्प 
कै गरसुडोधिकार की हिन्दी विजया टीका समाप्तो | 

( दशम इध्बायि समाप्त ) 





॥ ( १६५७ ) 


| टीकाकर्ता को प्रशस्ति 


स्वस्ति श्री वीरनि्वाया २५१२ मासानां मासे आश्विनी मासे शत्कपश्ष 
विजयादशम्यां रविवासरे, श्रवणा नक्षत्रे श्रभिजितशूभमुहुर्ते वृष्चिक नामा स्थिर लग्ने 
कनाटक राज्य शैवाल नगरस्य रत्तत्रयपूर्या श्री ऋषभादि चतुविश तीर्थंकर जिनचिन 
समीपे ठीकाकर्ता श्री मूलसंघे सरस्वती गच्छ बलात्कार गग कृन्द कन्दाचा्यं पस्परायां 
श्री भाचाय भ्रादिसागर अकली, तत्शिष्य समाधि सच्राट, श्राध्यात्म योगी तीथं क्षेत्र 
भक्ति वंदना शिरोमणि, चुत योगज्ञाता, महामंत्र वादी आचार्य महावीर कीति तत 
शिप्य, सवगिमज्ञ, यंत्र मंत्र तवर शस्व विशेषज्ञ गणधराचार्य कुन्धुसागरेण भैरवं 

| पद्चावत्ती कल्पस्य राष्ट्र भाषायां मथा सवं जनहितार्थं विजया टीका कृता । इति । 


1 
च त 
{ । क्षिप, स्वा, हा, इन चार मत्राक्षरं 
से घड़ंमे भरे हुए पानी को मंत्रित करके सर्प 
दंशौत मनुष्य कै सिरसे पैर तक लगाने से 
जहर (विष) मुक्त हो जाता है । 
पु 
4 


33 
(44 996 


94 
> 


मत्र :--“शक्षिप स्वाहा ।'' 


कु 
नुणुुुकुतुु 
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 म्रथमाला समिति को प्रकाशन खर्चा में भ्राथिक सहयोग 
प्रदान करने वाले महानुभावो को सूची निम्न प्रकार हं 


१०,०००)} श्री ज्ञानचन्दजी जैन एवं परिवारजन | बम्ब | 
५,०००॥] „+ प्रका प्चन्दजी च्ाबडा ॥ 
) ,, कंदकुदकूमा रजी मोहिनीचन्द्रजी जवेरी " 
) महावी सकमारजी राजेन््रकमारजी सेह ), 
) ,, कित्तिकूमारजीं ज्ञान चन्दजी मिष्डा 
३,०००} ,# श्रणोककृमा रजी धरमचन्दजी मिण्डा त 
) ,, राजेनद्रकूमारजी चान्दमलजी दशी 
) ,, श्रणोककरमारजी बंसतलालजी गाधी „' 
) ,, भ्रजित्कुमारजी मोतीलालजीौ मिषण्डा + 


१,१००) डाँ. सुरेन्रकुमारजी सृजानमलजी कोटडिया » 
श्रीमती राघाबाईं मेवालालजीं ५ 


३,००७०) ,› हैमन्तकृमारजी सुरजमलजी सेड ह 
३,०००} ,, राजकूमारजी सेरी | डीमापुर | 
३,०००) ,, सुरेशकूमारजी संघवी | बांसवाड़ा | 
२,१००}) + पवनकूुमारजी जैन [बम्बई| 
१,५००) श्रीमत्ती सीताबाई सरावगी + 
१,१००) श्री धनपालजी कन्दैयालालजी डीटिया [बम्बई | 
१,१००} + नि्भेयकूमारजी मारोकलालजी दावडा 
) 
) 


१ ००१ 


श्रौ दिगम्बर जैन कुथु विजय ग्र॑ंथमाला समिति जयपुर (राजस्थान) 
उपरोक्त सभी महानुभावो का आभार प्रकट कर बहृत-बहुत चन्या देती है मरौर 
आशा करती है कि समिति द्वारा भविष्य मे जवब-जब भी इस प्रकार के महत््वपुरां 
भ्रद्‌भूत अ्रलभ्य म्रंथोका प्रकाशन होगा तब श्राप सभी का सहयोग प्राप्त हौता 
रहेगा । 


[| मन्त्र, तन्त्र 
शास्त्रानुक्ल हीह 


बाल ब्र० श्री १०८ मुनि 
बया सागर जौ महाराज 


ॐ 8 


श्राज हम एक पसा प्रसंग रखते है जिसकी विषष चर्चा दै । प्रसंग है मंत्र, 
य॑त्र, तंत्र का वहुतसे व्यत्तियों की जिज्ञासा है किमव, वंत्र, तंत्र जेन षममकरुलहैया 
नहीं । हमारी मान्वता है कि जत लास्त्रौं कं अनुकूलौ दै। 


मत्रौकीौणक्तिदढाराह) हम पत्थरसे बनी प्रतिमा कौ भगवान मानते दै । 
प्रतिमा की पूजा ञ्चना करके लाभ मानते है । प्रतिमा कुं समय पहेले एक साधारण 
सा पत्थर था मगर भ्राज हम उस पत्थर को पत्थर नहीं कहते, उसको भगवान कहते है । 
मगर पत्थर से भगवान कंसे बनं किसकं माध्यम से बनं ? कारीगर कौ कला से प्थर कौ 
मूत्तिकैरूपमं निर्मणितीहो गया एवं पंचकल्याणा के माध्यम से भावे मति व श्रन्तरंग 
मूति का निर्मारा हृद्रा । यहा घ्यान दैनंकौ बात दहै किं पंचकल्याणा मे क्या-क्या क्रिया 
होती है| 


मंत्रो कै द्वारा गभं क्रिया मंत्रों के द्वारा ही जन्म क्रिया एवं इसी प्रकार दीक्षा 
मनाई जाती है २४ मूल गुणो को मंत्रौकै द्वारा श्रारोपित्त किया जाता है। उस द्रव्य मूति 
मे मंत्रोंकेद्वारादही ज्ञान रूपी विभूति गणो को भ्रारौपित्त करिये जाते है । इसके उपरान्त 
मेँ मोक्ष कल्याणा कै मंत्र दिये जाते है । मोक्ष कल्याण के मंत्रों कै लिए नग्न दिगम्बर की 
ग्रावश्यकता होती है कदही-कही तो मुनिराज सुलभ हो जाते है--यदि मूनिराज नहीं 
मिलते है तौ फिर पंडित द्वारा (श्रपनै कपडं उतार कर) ही उस मति कौ द्रव्य भगवान 
से भाव भगवान बनाने कै लिए कानों मेँ फकं देकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता द| 
इन मंत्रो कै वाद ही वह पत्थर भगवानकै क्पमें बदल जाता है। उसे भगवान कहा जाता 
है । यह णक्ति किमि कीदहै? यहमंतोंकी ही क्ति टै क्रि पत्थर को भगवान बना 
देते है । फिर म्नन्य जगह मंत्र क्यो नहीं काम करेगे । मंत्र स्र्थात-मन मानै मनर मानै 
त्रियौग । मन बचन कायं की णुद्धिसये मंत्रों का उच्चारण किया नापे तौ समस्त कार्यो 
की सिद्धि होती है । विजाग्नक्षरोकोही मंत्र कहतैदै। श्रपनै शास्त्रों में श्रनादि अनन्त 
मून महामंत्र प॑ंचणवकार है । उसी माध्यम सै सभी मंवों की उत्पत्ति हुई दै । 
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यंत्रक्यादहै? यंत्रमौ जेन णासन के मूल शास्त्रत रै। विनायक यंत्र, 
विजयपता का य॑त्र, पच परमेष्ठी यन्त्र-श्रादि यंत्रहीहोतैदहै। यंत्र मी एक घर्मकाही 
ल्प है । यन्त्र कं विना पंचकल्याणा पूजा विघ्लान भी श्रपणं माने जाते है । 


तंत्र विद्या भी एक जैन श्रागमकाही भ्रंग है । किसी प्रकार कारौगश्नादहौ 
जान पर नजर लग जाने पर मन्त्र विद्या का प्रयोग किया जात्ता दै । रोगी के सामने भिं 
नमक लेकर या भगवान का श्रभिषेकं किया हृभ्रा जल लगाते दै यह तन्व विद्याकाही 
ग है । स्रभिषेक का गंधोदक लेने काव लगाने का विघान जैन श्रागम में कच्छ शास्रे 
पाया जाता दै । अ्रौषिध णास्ते भी तंत्र विद्या में श्रातादहै। यदि भ्राप इसका विरोध 
करते है तो फिर दवा रादि बन्द करन होगी । दवा श्रादि बन्द करने से हमारे ्रन्दर 
रोग श्रादिकी व्याचियां बहतो जावेगी | रोगकरौ व्याधिर्यां बद्‌ जानै सै धमं च्यान नहीं 
हो सकेगा । धमं ध्यान नहीं होने का परिणाम दुर्गति की प्रौरदै। एका जगह कहा 
है। कि-- 
घमं करत संसार सुख, 
घर्मं करत निर्वागा । 
धर्मं पंथ साधे तिना, 
तर जिं समान । 
धर्म ध्यान कै श्रनेक उपायै मंत्र, यंत्र, तंत्र जाप पाठ ध्यान स्वाध्याय 
संयम तप त्याग दान ञ्नादि च्रनेक प्रकार से घमं ध्यान किया जा सकता है। लेकिन धमं 
ध्यान केवल ्रात्म कल्याणा कर लिये ही दोना चाहिये नकि व्याति पूजा लाभश्रादिके 
लिये । 
मं, यंत्र, सं्कोजो नहीं मानते बह हमारे ख्याल सेजंन शास््रोको 
नहीं मानते । जो यंत्र इत्यादि करने वातै का विरोध करतेटै वै जंन्रागमकाही 
विरोध करते दै। जो जेन अगम का विरोध करता दै बह जेन नहीं हौ सकता । जजन 
प्रस्तरो को नहीं मानता उसने श्रभी सम्मण्दर्णन को नहीं प्राप्त किया । पसे व्याक्तका 
कल्याणा म्रभी दूर है | विरोध करने वाले इख घोर संसारमेंही गोते लगाने का पृषषाथ 
करर रहा है । हमार भाव है कि पमे व्यक्तिको एसी बुद्धि प्राप्तहौ किं बह किसीभी 
प्रकार सै जंन णासन के मूल न्रागम शास्त्रं पर श्रपनी श्नास्था जमा कर श्रपना कल्याणा 
करे | 
जो इसका विरोध कर रहै दै उनके लिये एेसा लगता दै कि वै जिस डाल पर 
वैदे दहै उसी को काट रहै दै । जो यत्त, मन्त्र, तन्त्रका विरोध करतैद्ैवे भी जिस डाल 
पर वैुदटै- उसी डाल कौ काटने जसा लगतादै। पचै व्यक्तियों ते हमारा यही कहना 
है कि श्रपने लिप णास्तरौ का ग्रध्ययन करके संत समागम से पक्षपात रहितं तत्व चच 
करवै जैन श्रागम कै रहस्यों पर ध्यान दे एवं उन पर भ्रपनी ्रास्था कौ मजन्रुत वना कर 
सम्यग्दर्शन प्राप्त करै, ताकि अ्रनन्त संसार सागर को पार कर सके | 





